essa 


ae में करती हुँ निज भक्ति प्रदान, 


¬ यह वर दो भावी पति होवें बस स्वतन्त्र भआरत-सन्तान ! 


“याँदः-परिवार 


Na 


IIT SI cy PE PUI 


a युक्त प्रान्तीय सरकार ने पिछले ६ महीनों के भीतर 
इस संस्था पर जो दो प्रहार करके हमारे धैर्ये की 
परीक्षा लेनी चाही है, आज सारा देश इस बात से पूर्णतः 
परिचित 2) “फाँसी-अङ्क” की yah में तो विशेष 
च्ञति नहीं हुईं थी, किन्तु “भारत में अङ्गरेज्ी राज्य” 
नामक बृहत्‌ WIR ज्ञन्ती मे, यदि पाठकगण 
“विश्वास करें, हमारी आथिक स्थिति को डाँवाडोल कर 
द्यि a । इस पुस्तक में लगभग २०,००० २० व्यय हुए 


थे। और faa प्रचार की इछि से फ़ी कॉपी ms) 


'मुनाफ़ा wat गया था; वह भी यदि सारी कॉपियाँ बिक 
जाये aa | टिकटों में हज़ारों रुपए जो व्यय हुए वह अलग ! 
अभी हाईकोर्ट में न्याय की fear माँगना बाक़ी 2 !! 

` ऐसेः विपत्ति के समय यदि यह संस्था “चाँद? के 
बल परिवार की ओर आशाएूण Al से देखे, तो इसमें 
पाठकों को आश्चर्य न होना चाहिए । यदि परिवार का 
gate व्यक्ति अपने कतव्य का पालन करे तो वह 
आश्चर्यजनक सहायता प्रदान कर सकता है ! 


वह सहायता क्या है? 


यदि 'चाँद्‌? का प्रत्येक आहक दस-दस रुपयों की 


पुस्तक खरीदने की कृपा करे और ‘ale’ का एक-एक 
नया आइक भो बना दे तो हमारा उत्साह दूना हो सकता 
है। पाठकों के ऐसा करने से हमें इस बात का विश्वास 
हो जायया कि जिनके लिए--जिनकी सङ्गख-कासना के 
लिए--हम विपत्ति aaa को तैयार रहते हैं, हमारी सुखी - 
बत से उन्हें भी दुःख होता है और वे भी इमें विस्मरण 
नहीं करते--जिन्‍्हें हम प्रेम करते हैं वे भी इमसे प्रेम करते 
डे क्या आप aa ऐसा समरूने का अदसर प्रदान करेंगे ? 


अनेक आइक ऐसे होंगे जिनके पास हमारे यहाँ की 
प्रकाशित समस्त पुस्तके होंगी, वे क्या करें? उनसे हमारी 
प्रार्थना है कि wana के सुप्रसिद्ध प्रकाशक Aad आर” 
डी० बाडिती एण्ड कम्पनी हारा प्रकाशित समस्त पुस्तकों 
का स्टॉक तथा उनका सर्वाधिकार हमने ख़रीद लिया है, 
जिसमें कुल ३२ पुस्तकें हैं और जिनकी विस्तृत सूची 
अन्यन्न दी गई है, ‘are’ के तथा अन्थमाला के स्थायी 
ग्राहकों को यह समस्त एस्तकें भी पौने मूल्य में ही दे दी 


जावेगी, इन्हें तथा अन्य पुस्तकों stam कर और 


“चाँद? के ग्राहक बढ़ा कर देशचासी इस आपत्तिकाल में 
हमारे सहायक हो सकते हैं। एक विस्तृत आॉडर-फ्रॉँमे 
भी अन्यत्र लगा हुआ मिलेगा | 


देश के लगभग सभी प्रतिष्टित पत्न-पत्रिकाओं ने एक 
स्वर से गदनेमेणट के इस अत्याचार की जो निन्दा को 
है, और हमसे सहाबुभूति प्रदर्शित की है, उनमें से अधि- 
कांश सम्पादकीय लेखों का संग्रह गत मास के “चाँद” में 
प्रकाशित हो चुका है । हमें शब्द नहीं मिलते जिनसे हम 
सइ्योगियों की इस कृपा और सहानुभूति के लिए अपनी 
कृतज्ञता प्रकट कर aH इस संयुक्त तथा. शक्तिशाली 
आन्दोलन ने निस्सन्देह हमारी रग-रग में एक wala 
शक्ति का सञ्चार कर हमारे आत्म-बहू को विशेष सुदृढ़ 
कर दिया है। इम समभने लगे हैं कि देश की विशाल 


शक्ति हमारे पीछे है और सदज ही में सरकार इस संस्थाको ६ 
- निगल adi सकती । 


हम देखेंगे, “चाँद'-परिवार हमारी इस अपील का 
क्या उत्तर देता है ? 


--नन्द्गोपालसिद हग 


Sassoon | 
हा ; क । $ सल्चिख्यस्यज्यस्यज्जाज्यस्यज्ट 
| चाँद! कार्यालय हि त 
ae il fil iz? ; 
|| द्वारा प्रकाशित समस्त ह ह ‘leap i 
| पस्तकं एकमात्र [ | रना, [| 
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हे Sasa कामना है... sees सखी-सहेलियाँ में-- | 
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: जाती हैं, अन्य | alg कायालय इस क्रान्तिकारी a 
| सब प्रकार की पुस्तकों | | पत्रिकाका | 
| का भी स्टॉक : इलाहाबाद || प्रचार करना तथा | 
- ॥1 रहता है, यहाँ से सारी fl ao na सन्देश पहुँचाना || 
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fi कीजिए ! - i इसे स्मरण i 
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ag ` ओर्डर फॉर्म 


sto व्यवस्थापक महोदय “चाँद? कायालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


. अहाशयज्ी, 
oe आपकी अपील पढ़ी, यरे इस आपत्तिकाल में आपसे पूर्ण सहानुभूति है। कृपया निम्न-लिखित पठे. 
शर एक वर्ष के लिए आप ‘aig’ वी० पी० द्वारा भेज दूँ और दूसरी ओर जो पुस्तकें कटी नहीं हैं, वह सब भी | 
थी० पी० द्वारा भेजने की कृपा करें | जिन पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है, वह काट दी गई हैं !-- 


( ‘ata’ वी० पी० द्वारा भेजने का पता ) 
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( एस्तकं वी० पी० द्वारा भेजने का पता ) 
सदढीय, 
[ हस्ताक्षर ] 
Ee | साइर प्रार्थना है कि नाम और पता स्पष्ट feed की an करें, ताकि किसी प्रकार की सुल न हो जाय ] 


a aa | : 

चाँद! य द्वारा प्रकाशित सुप्रसिद्ध पुस्तकों की सूची 

[ये समस्त पुस्तकें ‘Sie? तथा विदाविनोद-अन्यमाला के स्थायी आइकों को पौने मूल्य में दी जावेगी | जिन 
स्तर्को की आवश्यकता न हो, उन्हें कृपया काट दीजिए ] 
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स्वदेशी आन्दोलन 


, dar सभ्यता भौतिक समुद्धि 
के झाधार पर रिकी हुई है। 
शिल्प, वाणिज्य और व्यवसाय 
उसके साधन हैं; अथं उसका 
उपास्यदेव और सङ्गडन उसकी 
शक्ति है । आजकल संसार 
में सभ्यता ओर असहाय राष्ट्रों 

~ के उपकार के नाम पर जो कुछ 
भी हो रहा है, वह है आथिक लूट के लिए साम्राज्य का 
विस्तार और व्यापार की आड़ में शासित जातियों का 
रक्त-.शोषण ! जो जाति आजकल सङ्गडित और 
अपनी ऐहिक आवश्यकताओं की पूति में स्वतन्त्र नहीं है, 
वह सुखी और स्वाधीन नहों रह सकती । विदेशी 
व्यापारी ज़बरदस्ती उसके हाथों अपना माळ बेच कर 
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उसके पतन का मागं खोल देते हैं । पहले उस जाति को 
जीवन की कई आवश्यक सामग्रियों के लिए विदेशी 
व्यापारियों पर निर्भर रहना सिखाया जाता है। फिर 
कुछ दिनों में-जब उसका रहा-सहा व्यवसाय भी नष्ट 
हो जाता है और उसके चरित्र में पर-निर्भरता का भाव 


स्थायी रूप से घर कर लेता है, तो उसे विलासिता की : 


शिक्षा दी जाती है | विदेशी व्यापारी उस जाति के 
ओोले-भाले व्यक्तियों के सामने अपने देश की बनी हुई 
अद्कीळी और मोहक वस्तुएँ लाकर बिखेर देते हैं। 
भोग-विलास का प्रत्येक सामान उनके सामने सजा कर 
रख दिया जाता है। निरुचयोगी जाति में परिश्रम की 


ओर से विरक्ति और भोग की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति 


होती ही है-वह west भड़कीली वस्तुओं को 
देख कर उन पर मुग्ध हो जाती है | उन्हें पाने के लिए 
डसका मन लालायित हो उडता है। विज्षिप्त की भाँति 
वह अपना सवरव अर्पण कर, विललास की प्रचण्ड aft 
में कूद पड़ती है। विदेशी व्यापारी समझते हैं, हमारा 
जादू काम कर गया। चे उस अबोध जाति के हाथों में 
मिट्टी और पत्थर के खिलौने देकर उससे अमूल्य खाद्य 
पदार्थं और उसके देश की अन्य उपयोगी उपज उग 
लेते हैं । इस प्रकार वह विलासी राष्ट्र दिनोंदिन दुखी 
शौर दरिद्र होने क्षणता है सथा उसकी उन्नति और 
विकाश के शत्रु विदेशी व्यापारी उसका खून चूस कर 
मोटे और लाळ होने and हैं । 

हम उपर कह आए हैं कि वर्तमान युग आर्थिक 
उत्कर्षं का युग है । इस युग में जीवन के प्रत्येक अङ्ग पर 
आशिक इष्टि से विचार किया जाता है । धरम की व्याख्या 


| 


हि 


ह जत, tra] 


अर्थशाख के शब्दों में होती है। समाज-निर्माण का 
प्रश्न आर्थिक agi के समन्वय का प्रश्न समझा जाता 
है। आथिक समसस्‍्याएँ ही राष्ट्रों के राजनीतिक भाग्य का 
निर्णय करती हैं । जो देश आथिक दृष्टि से परतन्त्र होता 
है, उसका राजनीतिक इष्टि से स्वतन्त्र रहना असम्भव 
हो जाता है। विदेशी व्यापारियों का बढ़ता हुआ समुह 
धीरे-धीरे sas राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने 
लगता है ओर अन्त में उसकी स्वतन्त्रता अपहरण करके 
उसका शासक बन बैठता 21 ऐसे शासकों की नीति क्या 
होगी, यह आसानी से समर में आ सकता है। विदेशी 
afaat की शासन-वीति का एकमात्र उदेश्य होता है 
उस देश को चिरकाल तक परतन्त्र बनाए रख कर उसके 
रक्त से शासक जाति को पुष्ट करना | 

विदेशी शासक अपने देश के शिल्प और व्यापार 
को प्रोत्साहन देते हैं और शासित जाति के seta 
weal को नष्ट करते हैं। इस डकैती को स्थायी बनाने 
के faq शासक जाति नाना प्रकार के कुत्सित और 
हृद्यहीन उपायों का अवलम्बन करती 21 वह शासित 
जाति के मन और हृदय पर अधिकार स्थापित करने के 
fag उसके प्राचीन गौरव और साहित्य को नष्ट करने 
का प्रयत्न करती है | उसका सामाजिक ages छिन्न-मिन्न 
कर देती है तथा उस जाति में विदेशी भावों का प्रचार 
करती है ! विदेशी शिक्षा के द्वारा उस देश के युवकों की 
मनोवृसि को ऐसे साँचे में ढाल देती है कि वे शासक 
जाति के फ़ेशन और आसोद-प्रमोद का अनुकरण करने 
सें ही अपने को धन्य समझूने लगते हैं ! करमशः शासित 
जाति के wa, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता ओर 
उसके सामाजिक जीवन--सब पर कुठाराघात होता है। 
वह जाति wana हो जाती है और फल-स्वरूप कुछ ही 
काल के बाद उसका नाम इतिहास के एष्ठों में शेष रह 
जाता है ! इस हृद्यहीन इत्या का स्मरण करके कर से 
कूर मनुष्य का हृदय भी एक aw काँप उठता है। 
नृशंसता की पराकाष्ठा के एक ऐसे ही भयावने दृश्य 
को देख कर एक यूरोपीय विद्वान्‌ चिल्ला उठा था-- 


66 


« ० + from the contemplation of which, the 
moralist will shrink, and the Christian protest 
against, with abhorrence . tn 


* The Calcutta Review, vol: vii. (1847) p. 226, 


१५१ 


अथात्‌ू--“. .....जिसका विचार करके कोई भी 
सदाचारी मनुष्य एक बार काँप उठेगा ओर कोई भी सच्चा 
ईसाई जिसका sur के साथ विरोध किए बिना नहीं रह 
सकता ।.........? 

शासित जाति के अर्थ से लेकर आत्मा तक का 
विनाश करने के बाद ही शासक जाति विश्राम लेती 
है। इस रासी नीति के कुचक्र में पड़ कर संसार की 
कितनी ही मनोरम सभ्यताएँ नष्ट हो चुकी हैं !! सभ्य 
संसार का सव-प्रथम मार्ग-प्रदशेक मिश्र आज विदेशियों 


के पैरों के नीचे कराइ रहा है ! बौद्ध-धर्म के शान्त वाता- 


घरण में निवास करने वाला, महात्मा कनफ़्युशियस की 
तपोभूमि चीन अस्त-त््यस्त और बेहाल है ! अमेरिका, 
दक्षिण और मध्य अक्रिका और ऑस्ट्रेलिया के आदि- 
निवासियों का आज दुनिया के परदे पर कहीं नामो- 
निशान नहीं। वे यूरोपीय जातियों की अर्थ-पिपासा की 
TUS ज्वाला में पड़ कर अनन्त काल के लिए विज्ञीन 

गई ! भारतवर्ष भी आज इसी नोति के चङ्ग में 
wat gate! अङ्गरेज़-व्यापारियों के द्वारा उसके लह- 
लद्दाते हुए जीवन, मनोहर ग्राम-संस्थाओं और उन्नति 
शील कला-कौशल के दारुण सर्वनाश का जोमहर्षक 
वर्णन सुनने के faq पाठकों को हृदय थाम देना 
पड़ेगा । 

भारतवर्ष में अङ्गरेज़ी सत्ता के विस्तार की प्रत्येक 
घरना इस बात की साची देती है कि भारतवर्ष का 
शालन इङ्गलेणड के आथिक लाभ की दृष्टि से किया 
जाता है । प्राचीन काल से अडारहवीं शताब्दी के अन्त 
तक भारतवर्ष की अपूव aule का समाचार संसार के 
कोने-कोने तक फैला हुआ था । भारत के साथ व्यापार 
करके इटली के ससुद्रतरवती नगर वेनिस, मिलन, 
फ्लॉरेन्स इत्यादि यूरोप के नन्दन कानन बन गए थे। 
यूरोप के लोग भारत को सोने की चिड़िया समझते थे 
झर इस चिड़िया को Sat कर मालामाल होने की 
तीच आकांक्षा ने ही उन्हें भारतवर्ष का जलमाग इुँढ़ 
निकालने में घरवृत्त किया था । भारतवर्ष की खोज में 
भटकते हुए कोलस्ब्रस ने एक नई दुनिया का आवि- 
इकार कर लिया ; किन्तु Shra और पेरू के सोने की 
खानों ने यूरोप की अर्थ-लिप्सा को सन्तुष्ट करने में 
सफलता नहीं पाई । इससे तत्कालीन यूरोप के भयङ्कर 
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झर्थ-लोभ का कुछ पता लगता है । भारतवर्ष में आने के 
बाद पोलुगीज़, डच, war और अङ्गरेज़ व्यापारी भारतीय 
व्यापार पर पुकाधिपत्य स्थापित करने के लिए व्याकुल 


हो उठे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन लोगों ने 


अनेक पारस्परिक युद्धों में एक दूसरे के ख़ून से अपने 
हाथ तक @ | अन्त सें भारत के दुर्भाग्य या सौभाग्य से 
महावीर नेपोल्षियन के शब्दों में “बनियों के राष्ट्र”? 
( Nation of Shopkeepers) श्रज्जरेज़ों को इस कलह 
में anwar सिली । 

बङ्गाल में ईस्ट gear कम्पनी का इतिहास aé- 
सानी, घूसख़ोरी और अयङ्कर हत्याओं का इतिहास 
है। विलियस दॉविट नामक एक sais लिखता a— 

©» « + the mode by which the East India Com- 
pany has possessed itself of Hindostan, is the most 
revolting and un-Christian that can possibly be 
conceived, * 

अथांतू--/जिस प्रकार से ईस्ट हणिडया कम्पनी ने 
हिन्दुस्तात पर अधिकार जमाया है, उससे अधिक due 
ओर इंसाई सिद्धान्तों के विरुद्ध किसी दूसरे प्रकार की 
करपना तक नहीं की जा सकती।?”” 

नवाच सिराजुदौल्ा कम्पनी की बेईमानी और धींगा- 
चींगी का नियन्त्रण करना चाहता था। इसी अपराध के लिए 
शोन्त-स्वभाव और प्रजामिय सिराजद्दौला को सिंहासन- 
च्युत होना पड़ा ! दिल्ली के सम्राट्‌ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के माल पर Set माफ़ कर दी थी । नवाब मीर क़ासिम ने 
देखा कि इससे देशी प्रजा का व्यापार नष्ट हो रहा है। 
उसने ऐलान कर दिया कि आज से हिन्दुस्तानी व्या- 
पारियों के ara पर भी मइसूल माफ़ किया जाता है। 
इससे नवाब के राजकोष को बहुत बड़ा घाडा था, किन्तु 
नवाब ने प्रजा के हित के लिए राजकोष की फरवा न 
की । इस घोषणा को सुनते ही sez इस्डिया कम्पनी के 
अङ्गरेज्ञ-व्यापारियों का ख़ून गर्म हो गया। उन्होंने 
कहा-इम स्वयं कर न देंगे, किन्तु नवाब को देशी 
व्यापारियों से कर अवश्य लेना पड़ेगा । ऐसा नहीं होने 
सरे अङ्रज्ञ-व्यापारी उनके GHAR में नहीं ठहर सकते । 
अन्त में कम्पनी ने षड्यन्त्र रच कर नवाब मीर क्रासिम 


* The English ‘in India=—System of Territorial 
Acquisition, by William Howitt. 


लि ही] 


_ beginning with mighty Vices, 


[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या २ 


को मसनद से वञ्चित किया । बक्सर-युद्ध में जब सम्राट 
शाइआलम, अवध के नवाब वज्ञीर Yasar और 
नवाब मीर क़ासिस--तीनों एक साथ पराजित हुए, तब 
भी कम्पनी के अधिकारियों ने अपने अमानुषिक अर्थ-लो भ 
का अयङ्कर परिचय दिया उन्होंने Gate शाहआलम को 
रिशवत देकर इस बात के fee सनद्‌ प्रास कर लिया कि 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी asta, बिहार और उड़ीसा का कर 
वसूल करेगी ओर कोषहीन नवाब के ऊपर देश में शान्ति 
र व्यवस्था रखने का भार होगा । यहीं से भारतवर्ष 
पर क़ानूनी लूट और सङ्गडित डकैती ( Legalised loot 
and organised plunder ) का युग Ata होता है । 
अब ge इण्डिया कम्पनी बङ्गाल में मनमानी करने 
के लिए स्वतम्त्र थी । नवाब उसके ` हाथों की कठपुतत्ती 
सात्र रह गया था। व्यापार के माल पर कर लगाने या 
न लगाने के अपने उत्तरदायित्वपूण॑ अधिकार का 
दुरुपयोग कर झाइव ने नमक-जैसे जीवन के लिए 
अत्यन्त आवश्यक पदार्थ पर ३४ फ़ी सदी कर लगाया 
ओर इसका ठेका कम्पनी के नौकरों को दे दिया !! झाइव 
की स्पष्ट नीति थी कि जो वस्तु जीवन के fae जितनी 
ही अधिक आवश्यक है, उस पर  डतना ही अधिक 
कर जगाया जाना चाहिए। इससे कम्पनी को अधिक 
खाम होगा। उस समय कम्पनी के नौकर स्वतन्त्र रूप 
से अपना व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे । इनका धन- 
लोभ यहाँ तक बढ़ा हुआ था कि उनकी निन्दा करते 
` इए झूठे, रिशवतख़ोर और फ़रेबियों के सरदार झाइव 


- लक को लिखना पड़ा था,/*****०*०* “ये लोग (कम्पनी 


के TRANS) अपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे 
इस उत्सुकता के साथ बढ़े चले जा रहे हैं कि इनमें न 
तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान बाक़ी रह गया है और न थे 
अपने परुं के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।” 
वह और भी लिखता है--“अङ्गरेज्ञी बरती भर में शायद 
ही कोई एक अङ्गरेज ऐसा होगा, जिसमे अह्प समय 
में ही झपार धनराशि लेकर इङ्गलैश्ड लौट जाने का 
विचार न कर लिया हो ।?? | 
सुप्रसिद्ध अज्रेज़-लेखक डॉक्टर wa लिखता है-- 


ढ़ 


. » . the Government of the East India Com- 
pany in India was tainted from the very first 


. . . for generation 
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after generation, the great aim and object of the 
servants of the Company, from the high, civil and 


जून, १६ 


AS 


_ military functionaries downwards was to squeeze 


as large as possible a fortune out of the country 
as quickly as might be, and turn their backs upon 
it for ever, so soon as that object had been 
attained, . , ."* 

अर्थात्‌-“भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
शासन आरम्भ से ही घोर पापों में लिप्त था....... se 
पीढ़ी दर-पीढ़ी लगातार शालन और सेना-विभाग के 
उच्च से उच्च कर्मचारियों से लेकर, कम्पनी के छोटे से छोटे 
नौकर तक का केवल यही एकमात्र महान्‌ ल्य और 
उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी इस देश से एंक बड़ी 
धनराशि चूस ली जाय और इस उद्देश्य के पूर्ण होते ही 
सदा के लिए ge फेर लिया ara, 1 

कम्पनी के नौकर धन इकट्ठा करने के लिए खुल 
कर STS डालते थे और उनको सज़ा नहीं दी जाती 
थी । इतिइास-लेखक टॉरैस्स लिखता है-- 


“The razzias made with impunity in Bengal 
and elsewhere . . . the counting house was deserted 
continually for marauding expeditions . . . during 
this period the business of a servant of the 
Company was simply to wring out of the natives 
a hundred or two hundred thousand pounds as 
speedily as possible, that he might return home.’’+ 

अरथात--“बड्ाल तथा अन्य स्थानों में (कम्पनी के 
नौकर) डाका डालते थे और इसके लिए उन्हें सज़ा नहीं 
दी जाती थी. .....डाका डालने के लिए बार-बार अपनी 
दूकान छोडकर चले जाते थे......इस समय कम्पनी के 
प्र्येक नौकर का यही काम था कि जहाँ तक जल्दी हो 
सके, भारतवासियों से दस-बीस लाखं रुपया लूट-खसोट 
कर इज़लेण्ड को चलते बनें ।?” 

कम्पनी के अङ्गरेज़ नौकरों का व्यक्तिगत व्यापार 
कही जाने वाली यह डकैती कितनी भयङ्कर रही होगी, 
इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्थं 
कम्पनी के डाइरेक्टरों तक ने यह स्वीकार किया है-- 


56 


. - we think the vast fortunes acquired in 


* Dr. Russel. : 
{ Torren’s Empire in Asia, pp. 62:83 
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the inland trade have been obtained bya scene 
of most tyranic and oppressive conduct that ever . 
was known in any age or country. ., .’* 
अर्थात्‌--.... ..हम समकते हैं कि देश के आन्तरिक 
व्यापार में जो अहूट सम्पत्ति कमाई गईं है, वह ऐसे भय- 
छूर अत्याचारों और श्रन्यायों द्वारा प्राप्त हुई है, जिससे 
बढ़ कर अत्याचार और अन्याय किसी समय किसी भी 
देश में देखने-सुनने में न आए होंगे ।....:....'” 
विलियम डिग्वी का अनुमान है कि सन्‌ १७७ go 
के पत्चासी-युद्ध से We सन्‌ १८१ go के वाटलूं युद्ध 
तक लगभग एक हज़ार fafeaa पाउण्ड अर्थात्‌ पन्द्रह 
अरब रुपया शुद्ध लूट का भारत से इङ्गलैण्ड पहुँचा i} 
अब gee इणिडया कम्पनी के व्यापार का नमूना भी 
'देखिए | बङ्गाल के जुलाहों को ज्ञबरदस्ती पेशगी रुपया 
दे दिया जाता था और वे कम्पनी के ही नौकरों द्वारा 
ठहराए हुए क़ीमत पर कम्पनी के हाथों अपना माल 
बेचने के लिए बाध्य किए जाते थे। बङ्ाल-सरकार ने 
एक मनमाना क्रानून बनाकर यह निश्चित कर दिया था 
कि जिसके ज़िस्मे कम्पनी का Sg भो पावना हो अथवा 
जो किसी तरह भी कम्पनी के कपड़े के व्यापार से 
सम्बन्ध रखता हो, दड कभी कम्पनी का कास नहीं छोड़ 
सकता, न किसी दूसरे व्यापारी के लिए कास कर सकता 
ओर न उसे स्वयं अपने जिए ही काम करचे की स्वतन्त्रता 
होगी । कम्पनी की माँग के galas माल न दे सकने 
पर Bale हवालात में बन्द कर दिए जाते थे और उनका 
सब कचा और तैयार माल ज़ब्त कर लिया जाता था! 
रेशम के कारीगरों पर इससे भी बढ़ कर अत्याचार 
होते थे। एक बार समस्त बङ्गाल में रेशम का दाम कुछ 
बढ़ गया | अङ्गरेजञ शासकों ने फ़ौरन कम्पनी के गुमाश्तों 
को हुक्म दिया 'कि रेशम के कारीगरों से बिना पूछे 
अथवा उनके हित का बिना विचार किए रेशम की 
slat कम कर दी जाय और नियत कर दी जाय i 


रेशम के कीड़े पालने वाले काश्तकार और रेशम Ader 


* Letter from the, Court of Directors to Lord Clive, 
dated May. 1766, : : 


+ Prosperous British India, by William Digby, C.LE., 


pe 33. ; 


Ff Mr. Saunder’s evidence in March, 1831. before the 
Parliamentary Committee. ; = 
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वाले कारीगर केवल मात्र कम्पनी का काम करने के 
लिए बाध्य थे। अधिक मूल्य मिलने पर भी काश्तकार 
अपना माल किसी अन्य व्यापारी के हाथ नहीं बेच 
सकते थे। अगर बेचते तो कम्पनी के नौकर ख़रीदार के 
यहाँ से ज़बरदस्ती मात्र उठा ले जाते थे ! 

बोल्ट्स नाम का एक अङ्गरेज़-खेखक, जिसकी पुस्तक 
प्लासी-युद्ध के केवल दस वर्ष बादु ही प्रकाशित हुई 
थी, इस प्रकार लिखता है--- 

“ , » inconceivable oppressions and hardships 
have been practised towards the poor manus 
facturers and workmen of the country, who are, 
in fact, monopolised by the Company as so many 
slaves, , , . Various and innumerable are the 
methods of oppressing the poor weavers, . . 
such as by fines, imprisonments, floggings, forcing 
bonds from them, etc, by which the number 
of weavers in the country has been gradually 
decreased . . . every kind of oppression to 
manufacturers of all denominations throughout 
the whole country has daily increased, in so much 
that weavers, for daring to sell their goods, ahd 
dallals and pykars for having contributed to and 
connived at such sales, have, by Company’s agents, 
been frequently seized and imprisoned, confined 
in irons, fined considerable sums of money, 
flogged and deprived in the most ignominious 
manner, of what they esteem most valuable, 
their castes,” * 

अर्थात्‌--"......... देश के ग़रीब कारीगरों siz 
मज़दूरों पर जैसे ज़ुल्म किए गए हैं, उनकी कल्पना तक 
नहीं की जा सकती । वास्तव में इनके साथ ऐसा मनसाना 
किया गया है सानो वे कम्पनी के गुलाम हों..........ारीब 
जुलाहे बहुत से और असंख्य gist से सताए जाते हैं| 
उदाहरण के लिए जुर्माना करना, dz कर लेना, कोडे 
मारना, ज़बरदस्ती दृस्तावेज्ञ लिखा जेना इत्यादि, जिनके 
द्वारा देश में कपड़ा gaa वालों की संख्या बेहद कसर 
हो गई है......... देश भर के हर पेशे के कारीगरों के साथ 

सब प्रकार के अत्याचार दिनोंदिन बढ़ रहे हैं, यहाँ तक 


मेँ Considerations on Indian Affairs, by. Bolts, ’ 


i ७ 


[ वषं ७, खण्ड २, संख्या रे. जू 


कि gaa वाले यदि अपना ara किसी और के हाथ 
बेचने का साहस करते हैं और दलाल और पैकार इसमें 
सहायता देते हैं या इससे आँख बचा जाते हैं तो कम्पनी 
के नौकर अक्सर उन्हें पकड़ कर क्षैद कर लेते हैं, बेड़ियँ 
पहना देते हैं, बड़े-बड़े gaia वसूल करते हैं, कोड़े 
लगाते हैं और बड़े ही लजाजनक उपायों से उनकी 
सबसे अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु-जाति--से भी अ्रष्ट कर 
देते षठ ।? 

ईस्ट after कम्पनी के अत्याचारों की तुलना 
संसार के इतिहास में मिलना असम्भव है। उक्त das 
एक स्थांन पर लिखता है 

“upon their inability to perform such 
agreements as have been forced upon them by 
the Company’s agents, . . , have had their goods 
seized and sold on the spot to make good the 
deficiency; and winders of raw silk,. , , have 
been treated also with such injustice, that ins: 
tances have been known of their cutting off their 
thumbs to prevent their being forced to wind 
silk,” * 

अर्थात्‌“... ....कम्पनी के गुमाश्ते उन पर 
( gael पर ) जबरदस्ती भारी काम करने का हक़रार- 
नामा मढ देते हैं और जब वे इक़रारनामे के मुताबिक 
शाम पूरा नहीं कर पाते तो उस कमी को प्रा करने के 
fay उनका माल-असबाब उसी जगह नीलाम कर दिया 
जाता है; कच्चा रेशम लपेटने वालों पर इतना wage 
अत्याचार हुआ है कि इस प्रकार के उदाहरण देखे गए हैं 
कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ से अपने अंगूठे कार डाले, 


जिससे रेशम लपेटने के लिए उन्हें कोई मजबूर न 
कर सके !” 


कौन ऐसा निर्दय as डोगा जिसकी आँखों में 


इस रोमाञ्चकारी कहानी को पढ़कर जून के आँसू न 
उतर sna ? अर्थ-ज्ोभ का यह भीषण ताण्डव देखकर 
महसूद्‌ और माद्रि खाँ को अत्याचारी कहने में अनुष्य 
की वाणी afr हो जाती है। इन्हीं अत्याचारों पर 
टीका करते हुए इङ्गलैर्ड के प्रसिद्ध वक्ता एडमश्ड ast 
ने वहाँ की पालिमेए्ट के सामने कहा था-- 
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४ Commerce, which enriches every other 
country in the world, was bringing Bengal to total 
ruin, . - These traders appeared everywhere; 
they sold at their own prices, and forced the 
people to sell to them at their own prices also. It 
appeared more like an army going to pillage the 
people, under pretence of commerce, than any 
thing else. In vain the people claimed the 
protection of their own Country Courts. This 
English army of traders, in their march, ravaged 
worse than a Tartarian conquerer. ... Thus 
this miserable country was torn to pieces by the 
horrible rapaciousness of a double army.”* 

आर्थाव---“व्यापार, जो संसार के और सब देशों को 
घनवान्‌ बनाता है, बङ्ाज को सर्वनाश की ओर ले जा 
रहा था ।. «००० »ये व्यापारी हर एक जगह Tae थे, 
झपना माळ अपने ही दामों पर बेचते थे, और दूसरे 
ail का माल भी उन्हें मजबूर करके अपने हौ दामों 
ब़रीदते थे । बिलकुल ऐसा मालूम होता था मानों 
व्यापार के बहाने कोई फ़ौज लोगों को लूटने जा रही है। 
वहाँ की प्रजा देशी अदालतों से न्याय की प्रार्थना करती 
थी ; किन्तु व्यर्थ । कम्पनी के व्यापारियों की यह सेना 
अपनी कूच में तातारी आक्रमणकारियों से भी बढ़कर 
लूट-मार मचाती थी ।.---..--इस प्रकार यह अभागा 
देश दो सेनाओं के बीच wage अपहरण का शिकार 


बनकर डुकड़े-टुकड़े किया जा रहा था ।” 


इधर बङ्गाल को विदेशी व्यापारी इस प्रकार नोच- 


` नोच कर खा रहे थे, उधर यूरोप में दूसरा ही गुल खिला 


हुआ था । सन्‌ १७६८६० में जेम्स वाट नामक TT 
ने स्टीम ofa का आविष्कार किया। इससे यूरोप के 
उद्योग-धन्धों में कान्ति हो गई। भारत के लूट का जो 
रुपया FAVS पहुँचा था, उसकी सहायता से बड़े-बड़े 
कारखाने खोले गए । थोड़े परिश्रम और अल्प व्यय में ही 
प्रचुर परिमाण में माल तैयार होने लगा । इसके पहले 
विदेशियों ने कमी स्वप्न में भी न सोचा था कि वे किसी 
FAA में अपने देश का बना हुआ माज भांरत में लाकर 
बेच Gal | अब तक वे भारतवर्ष की बनी हुई चीज़ें, 


ख़ास कर कपड़ा, यूरोप के बाज्ञारों में पहुँचाने वाले 


* Burke in his Impeachment of Warran Hastings. 
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घुजेण्ट मात्र थे। किन्तु अब इष्टिकोण बदल गया । 
शिल्पीय क्रान्ति ( Industrial Revolution ) के बाद ay 
१८१३ go में पहली बार यह तय हुआ कि भारतवर्ष के 
उद्योग-धन्धों का समूल नाश किया जाय । भारतवर्ष से 
केवल कचा माल ख़रीदा जाय और इज्जलैण्ड के बने हुए 
माल ज़बरदस्ती भारतवासियों के गले Ae wT 1 इस 
सिद्धान्त को कार्यरूप में परिवतित करने के लिए कम्पनी 
ने खात वियम बनाए 


(१) इङ्गलैण्ड में बना हुआ माल नाममात्र 
महसूल पर या बिना भइसूल भारत में आने दिया 
जाय । | 


(2) give में भारत के बने हुए man 
इतना भारी कर लगाया जाय कि वह विलायती माल 
के झुक्राबले में Hem पड़े और वहाँ उसकी विक्री बन्द 
हो जाय | 


(३ ) भारतवर्ष में चुङ्गी के नियमों और at की 
दर में ऐसा उलट-फेर किया जाय, जिससे भारतवर्ष का 
कच्चा माल इङ्गलैण्ड के व्यापारियों को सस्ते दामों में मिल 


सके और भारतवर्ष में तैयार होने वाला! इतना fem 


पड़े कि भारतवर्ष में भी विलायती माल के सुक़ाबले सें 
उसका बिकना बन्द हो जाय। | 

(४ ) अद्गरेज़-व्यापारियों को हर तरह की सहायता 
और सुविधा दी जाय। 


( ९ ) भारतीय कारीगरों पर दबाव डाल कर ज़बर- 
द्स्ती उनकी कारीगरी के रहस्यों का पता लगाया जाय 
ओर वे रहस्य इङ्गलेण्ड के कारीगरों को बताए sry | 
प्रद्शिनियों के द्वारा भारतवासियों की आवश्यकताओं 
का पता लगाया जाय । 


( ६ ) माल ठोने के लिए भारतवर्ष में रेलें जारी 
की जायें । 


(७ ) भारतवर्ष के बाज़ारों को स्थायी रूप से | 
अपने wep में रखने के लिए भारतवर्ष में साम्राज्य का 
विस्तार किया जाय और भारतवासियों को सदा के लिए 
TA बना कर THAT जाय | ः 

इन नियमों को सफल बनाने के लिए कैसी-कैसी 
भयङ्कर चालें चली गई और भारतीय प्रजा के हित की 
दुहाई देकर किस परकार उनके डद्योग-घन्धों का ad. 
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नाश किया गया, यह किसी seq पुस्तक का विषय 
हो सकता है, इम यहाँ इसके परिणामों तक ही अपनी 
इष्टि परिमित waa | 

सन्‌ १८१३ ई० के बाद से भारत से विदेश जाने 
वाले कपड़े का परिमाण घटने लगा। और थोड़े ही 
दिनों के घाद भारतवर्ष में विलायती कपड़े का आना 


भी प्रारम्भ होगया । अब इङ्गलैण्ड से भारतवर्ष में. 


सूत, बुना हुआ सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ऊनी 
aa, मेशीनरी और लोहे की चीज़ें आती थीं और 
उनके बदले में भारतवर्ष से कच्ची रुई, नील, नाज, 
चमड़ा, जूट, अफ़ीम, बीज और चाय आदि war माल 
डोया जाता था। इस व्यापार का Ga घातक स्वरूष 
यह था कि भारतवर्ष में सब से अधिक मूल्य का. सूती 
कपड़ा आता था, जिसका अधिकांश भारतवर्ष की 
गरीब प्रजा ख़रीदती थी और भारतवर्ष से सबसे अधिक 
मुछ्य का नाज विदेशों में जाता था। कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि घरेलू उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने के 
कारण भारत-की दरिद्र प्रजा के पास ज़मीन का लगान 


चुकाने और वस्त्र ख़रीदने के लिए अपने सुँह का अन्न 


बेच देने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था ! हिन्दुस्तान 
सग, महामारी, OF और अकाल का घर बन गया! 
इधर हमारे शासक हमारे मुँह की रोरी छीन लेने 
के लिए कितने व्याकुद्ध थे, इसका पता इसीसे AT 
सकता है कि सन्‌ १८७६-७७ ई० में भारतवर्ष में 
बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, अन्न के लिए च्राहि-त्रादि 
सच गई थी, हज़ारों आदमी मर रहे थे; किन्तु उस 
‘ara इतना अधिक अन्न विलायत भेजा गया जितना 
उसके पहले BT शासन के आरम्भ से लेकर उस 
समय तक कभी नहीं भेजा गया था । 

“5 खाल ” विलायत जाने वाले अन्न 


का मूल्य पाउण्डों में ! 
१८७२ ® ₹ 3,८२८,१६१ 
१७६ 43,29, 920 


इज़लेण्ड के व्यापारियों का इतने से भी सन्तोष 
नहीं हुआ ! उन्होंने सोचा, भारतवर्ष से कचा माल 
'इज़लेण्ड तक लाने और फिर इङ्गलैण्ड से बना हुआ 
ara भारतवर्ष ले जाने में बहुत सा रुपया ख़र्च होता 


[ वर्ष ७, खणड २, deat २ 
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है, क्यों न हम भारतवर्ष में ही चल कर अपने कार- 
ख़ाने खोलें? झटपट उन्होंने भारतवर्ष के उपजाऊ 
मैदानों में नील, अफीम, चाय, कॉफी आदि - की. खेती 
आरम्भ कर दी। aga के किसानों पर निलहे गोरे जो 
अत्याचार करते थे, उसे देख कर अभी हाल तक se 
इण्डिया कम्पनी का ज़माना याद आ जाता है। आज 
की अवस्था यह है कि हमें अपने ही घर में सिर पटकने 
के लिए कहीं स्थान नहीं। देश के अधिकांश उच्योग-धन्धे 
विदेशी पूँजीपतियों के हाथ में हैं !! 


भारतवर्ष की आत्मा इस घातक शोषण नीति से 
पूर्णतया परिचित हो गई है। आरतवासी watt 
समर गए हैं कि हमारे बाज़ारों में विदेशी माल की 
खपत ही हमारा परतन्त्रता का Bexar है। इस भय- 
St अवस्था की ओर हमारे राष्ट्रीय नेताओं का भ्यान 
बहुत पहले ही आकर्षित हुआ था; किन्तु इम पर लॉड 
कञ्चन की कृपा जब तक न हुईं तब तक हमारी मोह-निद्वा 
भल्ी-भाँति ug न हुईं। बड़-भड् के बाद भी जिस 
स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था, उसमें हमें 
पूर्ण सफल्नता न सिली । gaa राष्ट्रों में, जैसा प्रायः 
हुआ करता है, स्वार्थं और विश्‍वासघात की भावनाओं ने 
हमें आगे बढ़ने से रोक दिया । किन्तु इज़ार कठिनाइयों 
के होते हुए भी इमें जो आंशिक सफलता मिली वह 
aie ast का अभिमान चूर्ण करके बङ्गाल को पुनः 
एक करने में समर्थ हो सकी थी ! 


असहयोय-आन्दोलन के आरम्भ-काल से अब तक 
विदेशी वहिष्कार और स्वदेशी प्रचार के चेत्र में हमारी 
राष्ट्रीय प्रगति कितना आगे बढ़ गई है और इससे 
स्वराज्य प्राप्त करने का हमारा मार्ग कितना सुराम हो 
गया है, इसका इतिहास अभी सक अपूर्णं है, इसके 
सम्बन्ध में अन्तिम सम्मति निर्धारित करने का समय 
अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। किन्तु हाल ही में 
भारतीय राष्ट्रीय महासभा की विदेशी वख्र-वहिष्कार 
समिति ने संख्याओं के आधार पर, जो एक छोटी सी, 
किन्तु खोजपूर्य पुस्तिका प्रकाशित की है, उससे तीन 
बातें पूर्णतः स्पष्ट हो जाती हैं--( $ ) भारतवासी संसार 
की सब से mia प्रजा हैं, (२) संसार के सभी घनी 
राष्ट्र भारतवर्ष के हाथों अपना माल बेच कर उसकी 


रही-सही सम्पत्ति सी लूट रहे हैं और ( ३) भारतवासी ` 


र 


जून, १8२8 ] 


SS 


यदि चाहें तो इस आथिक लूट से छुटकारा पा 
सकते हैं । 

पुस्तिका बताती है कि भारतीय राष्ट्र, नगरों से दूर-- 
बहुत दूर--आमों में निवास करता है । 
सम्पूर्ण जन-संख्या ° 29,58,00,000 
नगरों की जन-संख्या ३,२४,००,००० 
ग्रामों की जन-संख्या `... २८,६४,००,००० 

अर्थात्‌ सम्पूण जन-संख्या का ८8८ या ३० 
प्रतिशत ग्रामीण है !! 

इन २८ करोड़ ६४ लाख मामीण भारतवासियों 
की आथिक दशा क्या है ? एक भारतवासी की प्रतिदिन 
की आय क्या है और अन्य देश का एक नागरिक प्रति- 
fea कितना कमाता हैं? 


प्रति व्यक्ति के प्रतिदिन की आय का औसत :- 


Go आ० पा० 
युनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका इई ०. ० 
गॉस्ट्रेलिया ... REE के 
हर निरन्‌. ... ८ ५. 8 q 8 
कनाडा ००s ove vee 4 १० बन 
आारतवषे ... se ५३८ के , ७ 


ध्यान रहे कि इस १ Slo ७ पा० के दैनिक औसत 
में ३ करोड़ २४ लाख नगरनिवासियों की अपेक्षाकृत 
बड़ी आय भी शामिल है। यदि नगरनिवासियों की 
मदनी निकाल कर हिसाब लगाया जाय तो प्रत्येक 
भारतीय ग्रामीण की दैनिक औसत आय १ आ० ७ पा० 
से अवश्य ही बहुत कम निकलेगी !!! 
जिस देश के प्रति व्यक्ति की दैनिक औसत आय 
१ आ० ७ पा० है, उसका ६६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष 
केवल कपड़े और सूत के मूल्य-स्वरूप विदेश में चला 
जाता है। विदेशी वख का एक बड़ा भाग २८ करोड़ 
६४ लाख मामवासियों द्वारा व्यवहृत होता है। पिछले 
qa वर्षो में भारतवर्ष की चुधा-पीड़ित प्रज्ञा ने इङ्गलैणड, 
जापान तथा अन्य देशों को ६६३ करोड़ रुपया दिया हे, 
जिसका हिसाब इस प्रकार है: 
सनू भारतवर्षं में आए इए 
विदेशी कपड़े और सूत का 
मूल्य रुपयों में . 
१६१८-१६ eae ००० *७,३१,००० 


१६१६-२० ...  «».- ‰६,१२,०००. 
१६२०-२१ ६७,८६,००० 
१६२१-२२ dae ese XB, 819,000 
१६२२-२३ ee 5,5 ६७,७७,००० 
१९२३-२४ “ee ६३,७०,००० 
१६२३-२४ ssc see ७६,०६,००० 
१६२७-२६ शो wee ६२,२०,००० 
१६२६-२७ coe ६१,६८,०००. 
१६२७-२८ aes eee ६१,६२,००० 


सन्‌ १८६६ Fo से सन्‌ १६२८ go तक विगत २६ 
वर्षो में भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले और विदेशों से 
आए हुए कपड़े का हिसाब लगा कर देखा गया है कि. 
भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति का कपड़े का सालाना औसत: 
qd १२:८६ गज़ है । विगत केवल दस वर्षों का हिसाथ 
लगाने से यह ख़चे १३०८ ag के लगभग आता है, 
किन्तु १६१६-२० में, जब कपड़ा मँइगा हो गया था, 
यह ख़चे केवल ८८ गज ही रह गया था। 

भारतवर्ष में ख़र्च होने वाले कुल कपड़े का लगभग 
एक तृतीयांश विदेश से आता है, अर्थात्‌ यदि प्रत्येक 
भारतवासी के कपड़े का सालाना GA का औसत १३ गज्ञ 
ara लिया जाय तो प्रति व्यक्ति के लिए ४६ ag कपड़ा 
विदेश से sat है और शेष a? गज्ञ इसी देश में मिळो 
अर हाथ के करघों से पैदा होता है । इस प्रकार विदेशी 
वस्र के पूणं वहिष्कार का प्रश्‍न केवल प्रति व्यक्ति ४१ गज 
कपड़ा और भारतवर्षं में पैदा करने का प्रश्‍न मात्र रह जाता 
है। कुल भारतवर्ष के लिए ४ x ३१,८३,००,००० =. 

लगभग १,३८,००,००,०००गज्ञकपड़ा और बनना चाहिए। 
विशेषज्ञों ने हिसाब लगा कर देखा है कि एक आदमी 

प्रति घण्टा ३४० गज़ की साधारण चाल से ८ घण्टे में 

इतना काफ़ी सूत कात सकता है, जिससे १ ag कपड़ा 

हो सके। यदि एक आदमी साल में ३०० दिन, प्रति दिन 

८ घण्टे के हिसाब से काम करे तो ३०० गज़ कपडा 

पेदा कर सकता है । इस प्रकार १,३८,००,००,००० गज्ञ 

कपड़ा और पैदा करने के लिए १,३८,००,००,०००-+- 

३००=४६,००,०००, कातने वालों ती आवश्यकता है । 


रथात्‌ भारतीय जन-संख्या के प्रति २०० में से तीन 
मनुष्य यदि इस प्रकार चरखा कातना आरम्भ कर दें तो 
विदेशी वस्र-वहिष्कार की समस्या हल हो जाती है। 


आवश्यकता केवल इस बात की है कि इम सच्ची लगन 
से काम करने को तैयार हो जायँ ! 


अब ज़रा भारतवर्ष के बेकारों की संख्या भी देखिए । 
ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जितने ग्रामीण लोग 
साल में प्रायः तीन महीना बेकार रहते हैं, उनकी संख्या 
११ करोड़ के लगभग है। उनमें से केवल १८४ लाख 
आदमी अर्थात्‌ प्रत्येक ६ बेकार मनुष्यों में से केवल एक 
अपनी बेकारी के समय का सदुपयोग कर सूत कातना 
रम्भ कर दे तो विदेशी वखों के वहिष्कार का प्रश्न हल 
हो जाय | प्रति दिन ८ घण्टे कातने से उन्हें कम से कम 
एक आना अवश्य मिल सकता है । जिस अभागे देश के 
करोड़ों प्राणियों की दैनिक आय १ आ० ७ पा० से 
aga कम है, उसके वेकार मनुष्यों के लिए प्रति दिन १ 
आने की आमदनी का उपाय ईश्वरीय आशीर्वाद नहीं 
तो और क्या है ? 


बहिष्कार-समिति ने जिस खोज और परिश्रम के साथ 
इन संख्याओं को प्रकाशित कर विदेशी वख-बहिष्कार के 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न को हमारे सामने इतने सरल रुप में . 


रख दिया है, इसके लिए वह बधाई का पात्र हे । किन्तु 
क्या हम अपने परिश्रमी भाइयों को बधाई देकर ही 
सन्तुष्ट हो जायेंगे ? इतने gua उपाय के रहते हुए 


भी यदि इम विदेशी वख का पूणं वहिष्कार करने में 


ana न हों तो इससे यहो समझना चाहिए कि हमने 
अपने परावलस्बन का वास्तविक स्वरूप अभी तक नहीं 
समझा है । किस प्रकार दरिद्र भारत दिनोंदिन दरिद्वतर 
होता जा रहा है, 'जीवेयम्‌ शरदः शतम्‌? का मन्त्र 
जपने वाले भारतवासियों की औसत आयु २३ वषं हो 
क्यों रद्द गई हे, ग्रीप्स की कड़ी धूप और सावन की 
मूसलधार वर्षा में अनवरत परिश्रम करके भी भारतीय 
कृषकों को सूखी रोटी नसीब क्यों नहीं होती, हमारे 
शिक्षित युवकों में यौवन-सुलभ उत्साह और कार्य-तस्प- 
रता का अभाव क्यों होता है, हिन्दू-सुसल्मानों में 
कलह St fda कौन उत्पन्न कराता है, हमारे सामा- 


[ वर्ष ७, खणड २, संख्या रे 


जिक सुधार के मार्ग में रोडे क्यों अटकाए जाते हैं, हमारी 
सभ्यता जीणं-शीणं और विश्इङ्कल क्यों हो रही है, भारत 
का जातीय जीवन हुतवेग से यमराज के द्वार की ओर 
क्यों दौड़ा जा रहा है--आदि प्रश्नों के qa कारण पर 
हमने अभी तक विचार नहीं किया है। भारतवर्ष को 
झाथिक लूट को अनन्त काल तक जारी रखने के लिए 
ही हमें उपरोक्त उपायों से कमज़ोर बनाया जा रहा है । 
शासित जाति की दुर्बलता ही विदेशी शासन का बल 
है और saat दैन्य विदेशी शासकों का ऐश्वर्य । प्रत्येक 
व्यक्ति, जो कौच पर लेट कर बिजली के पङ्के के नीचे 
स्व्-सुख का आनन्द अनुभव करता है, उसे समर लेना 
चाहिए कि उसके मख़मली गहे के लिए किसी परिश्रम- 
शील मज्ञदूर के मुँह का कौर छिन गया है, उसका नेवी- 
कट (Navy cut) सिगरेट भारतीय बच्चों की सत्यु-संख्या 
सें हृदय-विदारक उन्नति करने के बाद उसके अधरों तक 
पहुँच सका है। प्रत्येक सूई और पिन, जो इम विदेश से 
मोल लेते हैं, हमें एक पग जातीय सत्यु के नज्ञदीक 
पहुँचा देती है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है 
कि हमारे पाप का प्रायश्चित्त हमारे ही पतन तक समाप्त 
नहीं होता । इसको घातक प्रभाव भारतवर्ष के समुद्र- 
सार्य के आस-पास के देशों की स्वतन्त्रता पर भी पड़ता 
है। मिश्र, zat, अरब, परिया, अफ़ग़ानिस्ताव आदि 
देशों की स्वतन्त्रता अपहरण करने के fac ब्रिटिश- 
सरकार जो इतनी उत्सुक रहती है, इसका रहस्य भारत- 
वर्ष से इङ्गलैणड के आवागमन का मार्ग सुरक्षित रखने 
के उमे हुए प्रश्नों में ही पाया जा सकता है। 


अब विदेशी वस्त्र पहनने वाले हमारे भाई और 


बहिनें हृदय पर हाथ रख कर अपने अन्तःकरण से पूछु- 


देखें कि अपने तेतीस करोड़ भाइयों को नरक की यन्त्रणा 
देकर, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता को खतरे में 
डाल कर, शासक जाति के आत्मिक पतन का साधन 
उपस्थित कर और स्वयं अपनी ही सन्तति को स्यु के 
सुख में फेंक कर भी विदेशी वल्ल पहना चाहते हैं या नहीं ? 
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स दिन को fas ४ मास और 
कुछ दिन व्यतीत हुए थे, इसी 
बीच में चन्द्रनाथ फिर से 
इल्दी चढ़ा और SHAT बाँध 
कर एक मुग्धा बालिका को 

5 ब्याह are 
26 is बालिका का नाम था 
आनन्दी । आयु चौदह वर्ष, रङ्ग मोती के समान, कणठ- 
स्वर सितार की मूर्छना जैसा, चाल भीता-चकिता 
इरिशी जेसी, उगलिया चम्पे की कली के समान, उत्तप्त 
स्वर्णं की मानो सजीव भ्रतिमा । परन्तु सुख ? मुख हमने 
देखा नहीं, एक बात देखी-पास-पड़ोस, yews और 
कुटुम्ब की, सभी जाति, अयु और स्थिति की खरियाँ 
झुण्ड की झुण्ड डस Ye को देखने गईं, अपनी-अपनी 
हैसियत के अनुसार सेंट चढ़ाई' और बालिका का ge 


-दवेखा । वे नेत्रो में रहस्य का हल्का गुलाबी रङ्ग लिए 


लौट रही थीं; वह रङ्ग भजा किस वस्तु की छाया थी ? 
उसी ge की ! 

चन्द्रनाथ ने भी सुयोग पाकर उसे देखा। उस 
देखने के मूल्य में उन्हें सुँह-माँगे दाम अर्थात्‌ 'हीरों का 
हार! देना पड़ा। स्तब्ध रात्रि में, fanaa चाँदनी में, 


चन्द्रनाथ ने वह उत्फु्ञलजावान्‌ सुख देखा। वे Ea नहीं, 


बोळे नहीं । कम्पित हाथों से az हराया, फिर चुपचाप 
aa ही ढक दिया और उठ कर चले आए। उस दिन वे 
दिन-भर सोते रहे अथवा यों कहिए कि आँख बन्द किए 
पड़े रहे । 

क्यों? उन हीरों के मूल्य में देखने योग्य उस 
सुख को नेत्रोंसे इटा कर हृदय के गम्भीर प्रदेश में, 
जहाँ ऐसी अमूल्य निधि सुरक्षित रकखी जाती हे, पहुँचाने 
की चेश में वे बहुत प्रयत्न करने पर भी विफल ही रहे 
थे। उस खूप की प्रभा को, जो वे आँखों में भर लाए 
थे, ag भीतर प्रवेश पाता ही न न था। ate खोलते ही 
वह बाइर खिसक कर गिरा पड़ता था । विवश चन्द्रनाथ 
दिन भर उस रूप-स्टुति को आँखों की पलकों में छिपाए 
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द्वितीया 


NEB 
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पड़े रहे । हत्पट न खुले या कब खुले, हमारे लिए कहना 
कठिन है । 

आर एक बात हुई, एक दिन ननद के बड़े आप्र से 
काँपते-काँपते पेन्सिल हाथ में लेकर बड़े-बड़े 23 अक्षरों 
में आनन्दी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्हें उसी 
समय दौड़ कर बहिन ने चन्द्रनाथ के हाथ में ला धरा । 
चन्द्रनाथ कुछ बोले नहीं, हिले भी नहीं । जडवत्‌ बड़ी 
देर तक उन टेढ़े अक्तरों को देखते रहे। फिर उन्होंने 
एक बार ममेभेदिनी इष्टि से अबोध बहिन को देखा, 
र फिर मसनद्‌ के सहारे उडँग कर सो गए । बदिन 
भाई के हास्य का यह सुयोग खोकर और उस इष्टि से 
डर कर भीतर भाग गई | चन्द्रनाथ की अवस्था ३९ वर्ष 
की थी । वे इलाहाबाद्‌-यूनिवरसिटी में agent साहित्य 
के प्रोफ़ेसर थे। उन्होने इङ्गलैण्ड से ससम्मान slo एल० 
का प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया था। वे अतिशय कान्तिवान्‌, 
विनम्र, हास्यवदन, सुन्दर, बलिष्ठ, नीरोग, चरित्रवान्‌, 
गम्भीर और गण्य-मान्य विद्वान्‌ थे। सभा-सोसाइटियों 
की वे जान थे, कॉलेज के छात्रों के प्रिय और मनभावन 
गुरु, और मित्रों में सभ्म-हास्य और सविवेक-विनोद्‌ की 
प्रतिमा थे । 

आनन्दी थी एक दरिद्र और अपढ़ परिवार की 
मातुहीना बालिका । वृद्ध पिता का नीरस प्यार और 
विमाता का विष-प्यार पाकर उसने वाल्ञ-काळ के दिन 
काटे थे। माँ को उसने देखा था, उसकी eas भी उसके 
मन में थी । वह चाहे जब तनिक मनोवेदना प्राप्त करते 
ही 'माँ' कह कर रो उठती थी। चिर-परलोकगामिनी 
माँ के इतने निकट वह gray सुन्दरी बालिका अब भी- 
विवाहिता होने पर भी थी । जीवन का यह प्रबल परि- 
ada, सौभाग्य का यह उदय, रानियों जैसा शङ्गार, 
आदर ओर प्यार उसे उस माँ से दूर न कर सका था ! 

इस प्रकार चन्द्रनाथ अपनी द्वितीया वधू से आयु 
में ढाई शुने अधिक, विद्या में अनन्त तक afte, 
गम्भीरता We अनुभव में सइख गुणा अधिक, शरीर- 
परिमाण में चतुर्गण और विस्तार में त्रिगुण अधिक थे ; 
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किन्तु रूप में चतुर्थांश और हास्य-चापल्य में अध्मांश 


तथा लाज में दशांश थे। 

यह वालिका मेरी धर्मपत्री है, सहधमिंणी हे, यह 
स्मरण करते ही ओर इस तथ्य पर विवेकपुणं इष्टि डालते 
ही प्रथम बार तो वे सहम गए थे। अब चे केवल चमक 
भर उठते थे । 


R 

इतना अधिक मूल्य चुका कर एक बार उस Fa 
का दर्शन करने के बाद चन्द्रनाथ फिर उसे बहुत यल 
करने पर भी न देख asi उसकी एक किरण-मानत्न 
देखने को उन्हें पचासों बार घर में व्यथं आना पड़ता, 
अनेक अस्वाभाविक चेष्टाएँ करनी पड़तीं, विविध हास्य- 
कलाओं का आयोजन करना पड़ता, जो कुसमय और 
अनभ्यास के कारण वीभत्स बन जातीं | 


बालिका में और कुछ चाहे न हो, पर पति की इस 
चेष्टा को समझने की मानो दैवी शक्ति थी। वह अपने 
समस्त यल से अपने शरीर के अणुमात्र अङ्ग को भी 
उनकी इष्टि से बचाने के लिए ade रहती। चन्द्रनाथ 
की साध्वी माता उसका दुर्ग था, वह उन्हीं के अञ्जल में 
प्रायः छिपी रहसी थी । | 

ममता, त्याग और प्रेम के जिन उच्च गुणों का माता 
शब्द में तात्विक अस्तित्व है, वह सब भौतिक रूप में 
इस पवित्र और पूज्य माता में था। अनाथा मातृहीना 


बालिका ने अचानक उनकी Ms पाकर अपने अब तक . 


के जन्म को कृतार्थ माना । उसे जन्म देकर जो मातृ- 
afa विलीन हो गईं थी, वह उसे अनायास ही मिल 
गइ । उसके लिए वही माता एथ्वी पर उस समय सबसे 
झधिक घनिष्ट और सुपरिचित थी। 


परन्तु चन्द्रनाथ? उसके धर्मपति? वे तो उससे 
बहुत दूर थे। उसने sa समय घूघट के आवरण में 
छिप कर गुरुजनों के छादेश-पालन से विवश होकर बड़ी 
कठिनाई, बड़े साहस से, अपना कण्ठकित हाथ चन्द्रनाथ 
के हाथ में देकर विसूढ़ की नाई अन्नि-प्रदक्तिणा अवश्य 
की थी ; पर वे उसके पति हैं, पति-पत्नी का सम्बन्ध 
क्या होता है, उसके शरीर और आत्मा पर उसके पति 
का हिन्दू-समाज की रूढि के अनुसार असाध्य अधिकार 
है, यह उसे कुछ भी मालूम नथा। .. | 


अलबत्ता, अपनी विवाहिता सखियों से उसने अस्पष्ट 
रूप में सुना था कि पतिगण विवाह के बाद कैसे 
असाध्य और wale व्यापार करते हैं। इस बात से 
वह बहुत ही भयभीत, चिन्तित और घबराई थी । परन्तु 
Wel माता को पाने पर वह बहुत-कुछ निश्चिन्त हो गईं 
थी। उसे विश्वास था-माता के रहते सुक पर कौन 
अत्याचार करेगा ? किसका ऐसा साइस है ? वह 
दिन भर माता के साथ रहती--खाती और रात को 
उसी की खटिया पर सो रहती । इस विषय में उसने 
अपने इठ के आगे घर भर की महदिलाश्रों को परास्त 
कर दिया था। 


चन्द्रनाथ पूर्व-प्ली की स्र॒स्यु के बाद बाहर की 
मदानी बैठक में अकेले सोते थे । रात्रि में अन्तःपुर में 
आने का वे दिन की भाँति साहस न कर सकते थे। 
उनका प्रबल विवेक फिर भी जाग्रत तो था ही, पर 
वे अतिशय erga, अनिद्र और सन्ताप से रात कारते 
थे। इस विवाह से पूवं कभी उनकी ऐसी दुरवस्था 
नहीं हुईं थी । वे सोचते थे, १९ वर्ष पूर्व जब मेरा प्रथम 
विवाह हुआ था, तब वह श्रवसर पाते ही कैसी चित- 
वन से घूँघट के बारीक आवरण में झुझे देखा करती थी । 
वह हीरे के समान सतेज इष्टि और दुर्दम्य आनन्द से 
SGu होठ आज भी मेरे मनोमन्दिर में वैसे ही ताज़े 


रहते हैं। यह तो उस तरह नहीं देखती, ala छिपती 


है, जैसे हिरणी शिकारी खे भय खाती है! क्या इसके 
हृद्य में मेरे लिए प्रेम नहीं ! यह मुख उसकी अपेक्षा 
कितना सुन्दर है ? वह सुख चौदह वर्ष के काळ भें-- 
सदी-गमी, दुःख-सुख, कोध-विराग प्राप्त करके कितना 
फीका, कितना साधारण बन गया था । उसकी अपेक्षा 
यइ कितना नवीन, सुन्दर, मधुर, अमूल्य है? ओइ ! 
इसकी कभी सम्भावना नहीं थी | परन्तु विचार-घारा 
और हदय कहाँ दौड़ा जा रहा है। ओह--ओह ! वहां 
अति दूर ! अरे! यह तारुण्य, यह सौन्दर्य, यह ag 
स्वण-कान्ति, अरे इसमें इब। अभागे हृदय ! किख. 
अधेड़ को यह सौभाग्य प्राप्त होता है? सौभाग्य ! 
चन्द्रनाथ तड़प उठे। सौभाग्य शब्द्‌ उडा कर मानों प्रेत 
को तरह हँस पड़ा। वह निर्जीव, निस्प्रइ, निश्चेष्ट ga 
अर्थहीन नेत्रों को खोल कर उन्हें देखने wT | चन्द्र- 

नाथ विकल होकर रोने लगे । रोते-रोते ही वे सो गए ! 
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प्रातःकाल होते ही उन्होंने इठात्‌ हरिद्वार जाने 
का प्रस्ताव माता से कहा । वे कुछ कहद भी न पाई थीं 
कि उन्होंने किया--ऋटपट उसके साधारण कपड़े ट्रङ्क 
में रख दो, गाड़ी में देर नहीं है । माता अवाक्‌ रह गई 1 
परन्तु चन्द्रनाथ बेटे पर माता का अलभ्य प्यार था। वे 
पुत्र के और भी निकट आकर बोलीं | अकेली बहू को 
कैसे ले जाओगे-वह केसे बोलेगी? . * 
; चन्द्रनाथ tee स्वर में कहा-क्या वह गूँगी 

? 

क्रोध के प्रवाह को छितरा कर माता ने कहा--बेटे ! 
पराई बेटी है, नई भाई है, बच्ची है, सीधी-सादी, एक 
दिन में तो सब बातें होती नहीं ? 

चन्द्रनाथ ने कहा--तुम भी aat । 

माता चुपचाप भीतर चली गई । 

._ बालिका ने सुना-वह थर-थर काँपने लगी | उसने 
कट्दा--अध्माँ जी ! तुम चळोगी ? 

“न्‌ बेटी । तुम सैर-सपाटे में रहोगे, मेरे पैरों में 
इतना दम कहाँ? फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं । 
तुम मेरे नाम के २ Ma गङ्गा जी में ज़रूर लगा 
आना ।” दे 

ay ने माता के पैरों में गिर कर रोते-रोते कहा 
अम्मा | उनके साथ अकेले FA कहीं मत भेज देना ! ; 

“बेटी ! उनसे तुझे भय क्या है, वे ही तेरे रक्षक, तेरे 
स्वामी, तेरे सब कुछ हैं--अब तू उन्हें पहचान--उन्हें 
सुखी कर और सुखी et! इससे मेरी आत्मा भी ठृ 
होगी ।”! 


बालिका कुछ a न समझ कर बोली-नहीं, में 


न जाउँगी । 

चन्द्रनाथ ने सुन कर अपने असाध्य अधिकार का 
प्रयोग किया । उनकी आज्ञा की अवहेलना करने का 
घर भर में किसी का area नहीं-अधिकार भी नहीं 
था | घर के आबाल-वृड़ सभी से एक यही बात सुन 
कर वालिका को जाना पड़ा-जिस तरह पिता के घर 
से यहाँ आना पड़ा था 1 वह सोचने लगी--ओह ! स्त्री- 
जाति का भाग्य भी कैसा है ? वह अतिशय भयभीत, 
अतिशय निरानन्द और अति क्रुंड-भाव से पति के 
पीछे-पीछे wat | 


9 । 

पुण्य-सलिला जाह्नवी का सौन्दर्य हरिद्वार में अद्वि- 
तीय है | वैसा मीठा, शीतल, स्वच्छु और पाचक जलल 
गङ्गा में फिर नीचे कहीं देखने को नहीं मिलता । चन्द्र- 
नाथ के लिए हरिद्वार नया नहीं, परन्तु बालिका आनन्दी _ 
के लिए तो सब कुछ नया था। सेकेण्ड झाख की गद्दी 
मण्डित सीट्स, बिजली का कर-कर चलता हुआ पङ्का, 
स्वच्छ Wala, चमचमाता डिब्बा यह सब देख कर 
अबोध आनन्दी TY भर को अएना भय भूलकर देखती _ 
रह गई, पर जब गाड़ी चल दी और डिब्बे में झुसाफरिरों 
की भीड़ न gat तो वह घबराई | चन्द्रनाथ जैसे दीघ- 
काय और अपरिचित पुरुष के साथ एकाकी रहना ही तो 
उसका सबसे बड़ा भय था, क्योंकि वह जानती थी-- 
इस व्यक्ति को मेरे शरीर पर असाध्य अधिकार प्राप्त है 
अर यदद उस सुयोग की प्राप्ति के लिए ही सुमे अकेली 
ले आए हैं। ननद ने रहस्य में यह बात उसे aaa- 
data कह भी दी थी । 

फिर भी आनन्दी मार्ग भर सब भय को पी गई । 
वह बोली नहीं-उठी नहीं, खाँसी-खखारी भी नहीं, 
कुछ खाया-पिया भी नहीं। चन्द्रनाथ अपना सभी 
पारिडत्य, प्रौढ़ ज्ञान और महत्व खोकर--हर तरह उस 
बालिका की अनुनय-विनय करके थक गए । वहं सिवा 
fase जाने के और कोई चेष्टा न कर सकी | वह चन्द्र- 
नाथ के बहुत अनुरोध करने पर भी पैर फैला कर सोइ 
नहीं। चस्में को और भी अच्छी ave समेट कर बेटी 
बैठी Faa लगी । इताश चन्द्रनाथ अपने बथ पर 
पड़ गए | 

नववधू, विवाह एकान्त--और सुयोग सब कुछ, पर 
फिर भी कुछ नहीं । उन्होंने वर्तमान आँखें बन्द कर लीं, 
चे अव भूत की अनेक खट्टी-मीठी स्म्रतियों को सोचते- 
सोचते कभी जाग्रत कभी निद्राम्रस्त होकर स्वप्त देखने 
aa 

रात व्यतीत हुईं, हरिद्वार में इर की पेड़ी पर एक सजे 
हुए मकान में चन्द्रनाथ का डेरा पड़ा। आनन्दी ने समका, 
सचमुच यह तो घर है। में अकेली खी इस घर की 
स्वामिनी और ये अकेले पुरुष इसके स्वामी । 

अब उसे स्वामी के विषय में सोचने का अपने 
ज्ञीवन में प्रथम बार अवसर आया ! थह स्वामी क्या 
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वस्तु है ? वही ? सखियाँ रस-रङ्ग की चर्चा में जिसका 
ज्ञि किया करती हैं ? जो प्यार करता है, सुख देता 
है, वख-अज्न का दाता, रक्षक और पति है। वही हे 
यह ? इससे बोलना पड़ेगा ? मुँह खोलना पड़ेगा ? 
अपनी आवश्यकता जतानी पड़ेगी ! अरे ! अरे! इनसे 


तो भय लगता है-कितने लम्बे-चौड़े आदमी हें। 


कैसा भारी ge हे। कितना कम हँसते हैं। बालिका 
सोच में पड़ गई। उसने मधुर स्थितियों को जाग्रत 
किया । सहेलियों की रहस्यमयी मुस्कान उसे स्मरण हो 
आई। उसने प्रथम बार चाव की इषि से पति को daz 
की ओ से देखा । परन्तु शोक--किस प्रबल बन्धन ने 
उसके हृदय को विकसित न दोने दिया ? ae देखती 
तो रही, पर dena के प्रारम्भ में उसके मन में जो 
माधुर्यं था, उसे वह स्थिर न रख सकी । 
. चन्द्रनाथ थकित पड़े थे, पण्डे ने आकर कहा-- 
यजमान ! जोड़े से स्नान होगा ? में श्रीफल ले आया हूँ ! 
चन्द्रनाथ ज़रा हँसे--उन्होंने आनन्दी की ओर 
देखा। पण्डे से कहा-बहूरानी को राज्ञी करो। में 
इसे अकेली क्या साथ लाया, आफत हो गईं। रास्ते 
भर : खाया न पिया, मिट्टी की छोढ़ी की ave बैठी 
रही 
पण्डा वृद्ध और हँसमुख था। अपने पोपले मुँह 
पर हज़ारों सिकुइन डाल कर उसने कहा--सरकार, 
वे अभी बालक हैं, सब समकर जावेंगी तब क्या ऐसी 
रहेंगी । भगवान्‌ ने उन्हें राजरानी बनाया है-यह बात 
भी वे aati ही ! 
नन्दी ने बूढ़े की बात की यथासाध्य समझने 
की चेष्टा की। उसने अपने बहुमूल्य आभूषण और 
वख्रों को देखा 'राजरानी' ! वह सोचने लगी। सच ही 
तो ! उसने उत्फुल्ल नयनों से daz ही में वृद्ध को 
आर फिर पति को देखा । 
इस बार चन्द्रनाथ की आँखों से उसकी इष्टि 
fas गई | शुभ-दष्टि की रस्म अब निबटी। उन्होंने 
कहा--क्या कहती हो, जोड़े से स्नान करना है? 
वालिका लजा कर रह ग 
बूढ़े पण्डे ने कहा-मैया ! गङ्गा में जोड़े स्नान 
करने से सुहाग अचल रहता है-दूध-पूत से गोद भरी 
_ अं od हे । तीथं में ऐसा सुयोग कब-कष आता है ? . 


~ 
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बालिका ने लालसा की इषि से वृद्ध को देखा। 

चन्द्रनाथ उठे । दृग्पति धीरे-धीरे कमर-कमर जल में 
पैठ गए | गँठजोड़ा बँघा था। अनेक खरी-पुरुष हर की 
Ofsat पर विहार कर रढे थे। भगवती गङ्गा झल-झल 
करती लहरें मार रही थीं। आनन्द्दी आनन्द के उज्ञास 
में लज्जा और सङ्कोच को चण भर के लिए भूल गई । 
पानी में कहीं डूब न जाय, इस भय से उसने कस कर 
पति का हाथ पकड़ लिया । अब वह ग्रिन-गिन कर गोते 
ama लगी । प्रकृत बालिका स्वभाव और चिर-सहचर 
जीवन ने अस्वाभाविक बधूपन को किसी मोइमयी 
मदिरा के प्रभाव से दूर कर दिया। हषातिरेक से वह 
किल्कारियाँ भरने लगी, चन्द्रनाथ ag बने चुपचाप 
बालिका-पल्ली का gafaa स्नान और जल-क्रीड़ा 
देखने लगे । पर उनके हृद्य में उवार आ रहा था। चे 
न जाने TAT सोच रहे थे । इसी हरद्वार के घाट पर, इसी 
इर की Ast पर ! ओफ़ जाने दो। उन्होंने मानों नींद से 
चौंक कर कहा--चलो, Tat । अब अधिक नहीं ! भीगी 
हुई केसरी रङ्ग की साड़ी को शरीर से चिपकाए, 
अधिकांश सङ्कोच को गङ्गा में घोकर-उत्फुल्ञ होठ और 
नयनों से पति को घूरती हुई आनन्दी इढ़ता से पति की 
सुट्टी पकड़े बाहर निकली । 


+ | 
चैत्र का FARA हुआ बसन्त, उस पर efter 


` की सुनहरी ऋतु, दिन में ज़रा तीखी धूप, जो मन में 


सदैव लहरों में खेलने की अभमित्ञाषा उत्पन्न करती है 
रौर रात की गुलाबी सदी ने, जो मीठी नींद ara में 
अद्वितीय है, चन्द्रनाथ के लिए क्षण-भर को वास्तव 
में सुहागरात का स्वाद दे गया । आनन्दी कनखियों 
से देखने, मृदु-स्वर में अपनी इच्छा प्रकट करने, कभी- 
कभी उसी तरह स्नान का अनुरोध करने और छोटी- 
मोटी व्यवस्थाओं में उनका हाथ भी बँटाने लगी। फिर 
जब वे सन्ध्या के समय ख़ोमचे वालों की भरपूर भीड़ 
में थोड़े सङ्कोच के बाद इर की पैड़ी के Aa प्राङ्गण 
में आनन्द के साथ--फ़ालूदा, कुल्फी की बरफ़ और 
दुही-बड़े खाने लगे, तब चन्द्रनाथ की मानो इद्वेदना 
क़तई सो गई, वे एक बार sara के साथ द्वितीया 
पल्ली के साथ प्रमोद में लगे । 

आनन्दी ने सोचा, भय की कोई बात नहीं है। ये 


है 


bi 
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देखने में खूब wad? अवश्य हैं-जैसे हमारे पड़ोस 
के वे सेठ जी थे, पर वैसे बुरे मिज्ञाज के नहीं हैं, हँस 
कर बात करते हैं, दस बार आवश्यक वस्तु की पूछताछ 
करते हैं, हर समय मन बहलाते हैं-फिर अपने पति 
सो हैं ; रौर तो नहीं । वह मस्तक पर रेखा डाल कर, 
थोड़ी गम्भीरता से सोचती, और इस प्रकार साहसी 
और ग्रहिणी के गारभीय का उसके मन में धीरे-धीरे 
उदय होता । दो-तीन दिन बाद एक बार उसने कहा-- 
बाज़ार की Ghar आप कब तक खावेंगे, सामान 
लाइए तो रसोई बन जाय | चन्द्रनाथ ने चाँद पाया। 
जिस समय वे प्रथम बार पत्नी के हाथ की रसोई खाने 
बैठे, कची दाल और जली रोटियाँ सराह-सराह कर खाने 
लगे । धुएँ के मारे बालिका की आँखें अन्धी हो रही 
थीं । अकेली, बिना सरो-सामान के रसोई बनाने का 
यह उसका प्रथम प्रयास और प्रथम साहस था। 
भोजन करके चन्द्रनाथ जब थाली को रुपयों से भर 
कर उठे, तो आनन्दी एक बारगी ही aw हो 
उठी । वाह ! इनके बराबर प्रिय और कौन है । उस 
दिन उसने पति की जूठ़ी थाली में भोजन करके एक 
अभूतपूर्व आनन्द अनुभव किया। और जब चन्द्रनाथ 
मीठी नींद खे रहे थे, वह चुपके से आई और पैरों 
के पास बैठ कर धीरे-धीरे पैर दबाने लगी । चन्द्रनाथ 
की आँखें gal | देखा, पली पली के स्थान पर डप- 
स्थित है । उन्होंने अधीर होकर उसे खींच कर हृदय 
से लगा लिया। अतिशय आनन्दातिरेक से उनका 
शरीर बेसुध हो गया । और फिर वे थोड़ा सचेत होते 
ही किसी अ्तक्यं शक्ति के प्रभाव से, उस वेदना-स्थल 
पर शीतळ स्पशं-मरहम खगा कर फूट-फूर कर रो ss । 
बहुत रोए, ज्यों-ज्यों उन्हें सुख मिलता था उनका रुदन 
फूटता था । उस रुदन के अज्ञात कारण को न जान कर, 
आनन्दी बहुत घवराई | उसने फ़ौरन प्रक्ष किया-यह 


` क्यों? इस प्रश्न में घुँघट भी खसका, fara act ने 


प्रश्नों का ताँता बाँध दिया । फिर उसने अपने आँचल 
से पति के आँसू dig डाले । चन्द्रनाथ ने थोड़ा शान्त 
होने पर पली का चुम्बन किया । सुर्य विवाह 
सो उनका अब हुआ । सारी विषमता नष्ट हुईं । अब 
दोनों ब्यक्ति एक-दूसरे के अधि निकट, परस्पर एक 
दूसरे के wa हितेषी, प्रेमी और wage बन्छु बने । 


अब वे वास्तव में पति-पत्नी थे; और आनन्दी अब 
इसका रहरुप समझ गई थी | 
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चन्द्रनाथ छुट्टी पूरी होने पर नौकरी पर आ गए। 
साथ में-अ्केली आनन्दी थी । नौकरी बड़ी आसान 
थी । अधिकांश समय छुट्टी का रहता और वह उनका 
पली के पास करता | चन्द्रनाथ ने देखा, इस पलिपद 
पर यह जो बालिका आई है, उसमें नेसगिक सरलता 
को छोड़ कर और कुछ योग्यता इस पद पर बैठने 
योग्य नहीं । रूप रूप ? एक पथक वस्तु हे--पत्नित्व से 
उसका क्या सम्बन्ध ? चन्द्रनाथ की गहन विवेचना- 
बुद्धि इस बात को ठीक-ठीक समर गईं थी । वे बड़े 
कर्मठ और धीर पुरुष थे । दे पत्नी की कमी दूर करने, 
उसे पूर्ण पत्नी बनाने के आयोजन सें AI साधारण 
शिष्टाचार से लेकर सीना-पिरोना, रसोई बनाना, 
पढ़ाना-लिखाना एवं गान-विद्या का भी शिक्षण देना 
उन्होंने डान लिया । वे आवश्यकता से ऊँची उड़ान 
उड़े। केवल कल्पना से नहीं, कर्म से भी। वे दो-दो 
घण्टे चूल्हे के आगे बैठ कर सब प्रकार के पाक-शाख 
की स्वयं शित्ता देने लगे । पाकविद्या की जितनी हिन्दी 


पुस्तकें faa सकती थीं, सभी उन्होंने ख़रीद लीं । फिर 


साधारण सिलाई से लेकर कुसीदे तक के काम के fac 
उन्होंने शिक्तिकाएँ नियत कर दीं। पढ़ाने के लिए दो 
अध्यापक प्रतिदिन बारी-बारी से आकर पढ़ाने aa | एक 
केवल गणित site दूसरा हिन्दी भाषा । रात को स्वयं 
'चन्द्रनाथ हारमोनियम लेकर बैठते-परन्तु एकदम वे 
कल्याण, विहाग और सोरड पर दौड़ पड़ते । 

विवाह के बाद नववधू को ऐसी भयानक विपत्तियों 
का सामना करना पड़ता है, इतना कठोर परिश्रम 
करना पड़ता है, यह आनन्दी को ज्ञात न था। वह 
भोंचक-सी सभी की आज्ञा मानती, सभी कुछ सीखना 
चाहती, सभी तरह योग्य बनना चाहती | पर सबके 
बीच में एक वस्तु बाधक थी ! उसकी प्रकृति, आयु का 
विकास, यौवन का विकास, और ठीक समय पर 
चन्द्रनाथ की-नहीं-नहीं पति की प्राप्ति परन्तु पति में 
एक RAAT थी। चण-भर में तो वे उस नववधू के 
नवपति, आनन्द और उज्ञास के देवता, प्यार और आदर 
के उद्गम थे परन्तु दूसरे ही क्षण सें, कठोर गुरु, 
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नियन्ता, संरक्षक, शिक्षक और न जाने क्या-क्या ? अब 
बालिका समझे तो क्या? सोचे तो क्या? कहे तो 
क्या ? करे तो क्या ? 

उसके प्रकत हास्य और विनोद्‌ में व्याघात पढ़ने 
AAT | उसकी प्रत्येक चेष्टा की चन्द्रनाथ आलोचना करते, 
रहन-सहन में ऐब निकालते । इस तरह इस बात को 
मत बोलो, इतना ज़ोर से मत हँसो, इस सरह खड़ा होना 
सभ्यता नहीं, यह वख इस तरह नहीं पहना करते, अरे ! 
तुमने इस तरह पाँव फैलाकर बैठने की आदत नहीं 
छोड़ी । इन बातों से आनन्दी का खाना-पीना, सोना- 
जागना--यहाँ तक कि साँस लेना भी हराम होगया | 


उसके हृदय में पति के प्रति प्रेम का पूर्णं स्फोट 
नहीं हुआ था । उसके हृदय की कली अविकसित थी। 
इसी पर उस पर दिन पर दिन कठोर होते हुए उसके 
पति के शासन ने उसे भयभीत और शाङ्कित कर 
दिया । चन्द्रनाथ के अन्तस्तल को समझने की शक्ति 
उस अबोध में कहाँ थी ? जिस आयु में जीवन आँखों में 
होता है उस आयु में प्रौढ़ वासना का तत्व कैसे समझा 
जाय ! आनन्दी थकित, चिन्तित और पीड़ित खी पति 
की बातों को यथासाध्य मानने का ध्यान करती, चेष्टा 
करती, परन्तु उससे सदैव भूलें होतीं। वह पति को 
करुद्ध देखकर ज़रा भयभीत होती, पर ses हँसता देख 
कर निःशङ्क देखने लगती । धीरे-धीरे उसे इस जीवन 
का भी अभ्यास हो गया। उसे ऐसा भास हुआ, ये 


तो इसी तरह क्षण में हँसते, क्षण में कुड होते हैं- 


इसका ज्यादा विचार न करना चाहिए । 
चन्द्रनाथ जब कड़े शासक बने थे, तब यदि शासक 
हवी बने रहते तो वे अपने उद्देश्य में सफल होते | परन्तु 
वे भावुक भी तो थे । पत्नी को प्यार भी करते थे, अपार 
द्या भी उनकी उसपर थी । वे यह जानते हैं कि इस 
उज्ञसित ङुसुम-कलिका को समवयस्क पति के साथ 
qu विकसित होने देने का स्वाभाविक अधिकार मैंने 
छीन कर, इस पर अन्याय भी किया है। पर किया क्या 
जाय। उसे अति शीघ्र अपनी पत्निपद्‌ के योग्य बनाने 
की बड़ी आवश्यकता भी थी । विवश हो वे उसे शासन 
में रखने के लिए केवल आवश्यक कडाई करते, परन्तु 
फिर यथासम्भव प्रेम और हमा का भाव भी रखते । 
इसी का ग़लत अर्थ झानन्दी ने लगाया था। और 


बह अब पति के क्रोध की उपेक्षा करने लगी थी । उसकी 


आयु का मद, और धीरे-धीरे ola बनना उसका 
सहायक था | 
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चन्द्रनाथ को जीवन का पूर्ण विकास प्राप्त था। उनकी 
आयु शिक्षा और परिस्थिति ने उस विकास को सहायता 
दी थी। चन्द्रनाथ जैसे पुरुष अपनी खी को सहधर्मिणी 
के रूप में अथवा 'कम से कम पली के रूप में अपने 
सम्मुख देखे बिना केसे सन्तुष्ट रह सकते थे। परन्तु 
भ्रानन्दी प्ली या सहधमिणी थी कहाँ? ख़ास कर 
चन्द्रनाथ जैसे व्यक्ति की? वह अबोध, अज्ञानी बालिका, 
हठात्‌ विषम पुरुष की खी बनाई गई और फिर इठात्‌ 
उसे उसकी सहधमिणी और पत्नी बनाने के लिए कई 
अध्यापक, अध्यापिकाएँ, स्वयं चन्द्रनाथ और बहुत-कुछ 
GMA YA मचाने लगा | उसका जीवन प्रारम्भ था । 
विवाह और पति-इन दो मधुर शब्दों से यौवन के प्रारम्भ 
में जो लहरें उठती हैं, वह आनन्दी के मन में उठती 
थों--स्वाभाविक रूप से भी: और सखी-सहेलियों 
तथा पड़ोसिन सम-वयस्काओं के द्वारा उत्तेजन प्राप्त 
करने पर भी । परन्तु उन लहरों का किनारा तो एक- 
मात्र पति है--वह पति यदि faa बराबर पति था तो 
पहाड़ बराबर FHM, गुरु और शासक था। वह रत्ती- 
भर यदि सखाथा तो मन भर अधिकारी था! जैसे 
वासन्ती वायु अपने कोंकों से कक्ती को खिलाती है और 
दोपहर की धूप का प्रखर तेज उसे सुरझा कर waar देता 
है, उसी प्रकार आनन्दी की दशा थी। 

चन्द्रनाथ Bela हृदय के पुरुष थे। उनकी जीवन- 
सङ्गिनी छिन चुकी थी, जिसके साथ उन्होंने अपने नवीन 
यौवन के उल्लास और विकास के साथ यह प्रोढ़ पद्‌ प्राप्त 
किया था। saat wey के aera बाद वे आतुर होकर 
एक स्त्री-शरीर के लिए विकल हो डठे। तब तक वे ख्री- 
शरीर और पली एवं सहधमिणी में क्या अन्तर है, यह 
समझे न थे । अब पुराने शरीर की stig नया शरीर, 


ढले यौवन की जगह उठता यौवन, विषाद की जगह 


उल्लास उन्हें feat पर नहीं मिली पर्नी, सहधमिणी, 
जीवन-सङ्गिनी | उसे खोकर अब वे इतने दिन arg जाग्रत 
इए । तारों से भरी रात थी। बड़े परिश्रम से थकित 


चन्द्रनाथ बाहर से आए थे। घर में देखा, आनन्दी 


aq) 
| 
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aga पड़ी सो रही है। चन्द्रनाथ सोचने लगे, मेरा 
तो अभी भोजन भी नहीं हुआ । यह सो गई । एक बह 
थी, जो ऐसी अवस्था में रात्रि भर खड़ी प्रतीक्षा करती 
थी। पली और सहधर्मिणी बनने के लिए खी को कितनी 
तपस्विनी, कितनी साध्वी, कितनी इन्द्रिय-विजयिनी 
बनने की आवश्यकता है--अब उन्होंने इस पर गर्भीर 
विचार किया । 

ओह तपरिवनी ! तुमने भूख-प्याल, क्रोध-निद्रा को 
जीत लिया था । तुम अपने साधारण वेश ak 
साधारण आकृति में किस दायित्व को छिपाए मेरे-जैसे 
प्रकाण्ड पुरुष के साथ आधी आय तक घचलीं । कैसी 


` खरलता, कैसे सुख, कैसे आनन्द के साथ ! तुम इतने 


ज़ोर से कभी न हँसती थीं ; पर तुम्हारे साथ उतने ही 
ज़ोर से में भी तो gaa था। यह कितना Fane 
पर में उस हँसी से इतना भयभीत होता हूँ, जितना 
बच्चे बिजली की तड़प से. । सदैव इसकी आत्मा 
हँसती है और मेरी रोती है। मेरे जीवन में घाव है, 
मेरे निर्वाह में किरकिरी है, पर इसका जीवन तो अभी 
सोकर उठा है, अपने जीवन के प्रभात में यह ग़रीब मुझ 
घायल के साथ कहाँ तक कृत्रिम वन्‍दूना सहन करेगी ! 
उन्होंने शय्या पर सुख की नींद लेते आनन्दी के स्वर्ण- 
शारीर को देखा, फिर उनकी दृष्टि सुदूर आकाश में टिम 


डिमाते एक तेजस्वी तारे पर जाकर अटक TS | उन्होंने 


देखा वह शीण सुख, वह शान्त सुद्रा करुणभाव से उन्हें - 


देख रही है । वे दोनों हाथ आकाश की.तरफ़ फैला कर. 
'ज्ञमा-क्षमा, ओ तपस्विनी, चमा !! कह कर उन्मत्त की 
तरह दौड़े । 

नन्दी हड़्बड़ा कर उठ बैठी । aly पर WATS | 
अपने पर मलामत की, वह आतिशय अपराधिनी की 
तरह भयभीत दीवार के सहारे खड़ी पति का उन्माद 
देखने लगी । बालिका में sien पति को सान्त्वना देने 
का साहस कहाँ था ? चन्द्रनाथ पृथ्वी पर गिर कर रोने 
लगे और वहीं वे सो भी गए। श्रानन्दी रात-भर उनके 
पैरों को गोद में लिए बैठी रोती रही । 


A 
gat दिन दोनों ही चुप थे। चन्द्रंनाथ नीची 
गर्दन किए चुपचाप भोजन कर गए। आनन्दी ने पति 
को भोजन करा कर स्वयं कुछु न खाया | सन्ध्या-समय 


a 


STAT ने घर में आकर देखा, आनन्दी चुपचाप गृह- 
कार्यों में लगी है। रसोई प्रथम ही से तैयार है। पति 
को देखते ही उसने विनयपूर्वक पति से भोजन को 
कहा--चन्द्रनाथ ने पत्नी का वह स्वर प्रथम कभी न 
सुना था। उन्होंने देखा, गम्भीर विषाद की रेखा और : 
थकित भावना उन उत्फुल्ल नयनों को निर्जीव कर gat 
at पर वे स्वयं बहुत गम्भीर थे। उन्होंने आनन्दी पर 
कुछु ध्यान न दिया--वे चुपचाप भजन करके बाहर 
बैठक में चले गए | 

धीरे-धीरे रात्रि गम्भीर होने खगी। चन्द्रनाथ ने 
शयनागार में जाकर देखा, दूध के समान शय्या. पर 
फूलों से VHT हो रहा है, परन्तु आनन्दी का वहाँ पता 
नहीं। चन्द्रनाथ ने इधर-उधर देखा। घर भर देख 
डाला । आशङ्का और भय से वे छुटपटाने लगे-हे 
ईश्वर ! मामला क्या है? रसोई के भीतर की ईंधन 
वाली कोडरी में आनन्दी धरती पर पड़ी थी। उसे 
होश नथा। चन्द्रनाथ ने बाहर लाकर उसे देखा-- 
शरीर ठण्डा, और अकड़ कर लकड़ी के समान बन: 
गया है, आँखें पथरा गई हैं, सुख से wT आ रहा: 
है, aga सब समक गए। उन्होंने धैय से नाड़ी 
और हृदय के स्पन्दन को देखा आर एक TY भर व्यर्थ 
न खो, डॉक्टर के लिए दौड़े । 

EE Sed 8 a 

प्रभात की उषा के उदय के साथ ही साथ आनम्दी 
ने चैतन्य ara किया i दीप की क्षीण रेखा में उसने 
विषण्ण-मुख पति को. अस्त-व्यस्त वेश में पत्नज्ञ के 
लिरहाने खड़े देखा। उसके नेत्र-कोण से अश्र-जल 
बह चला । धीरे से आ्रानन्दी ने अपना हाथ ऊपर उठा 
कर पति का हाथ पकड़ लिया । चन्द्रनाथ झुक कर 
बैठ गए | उन्होंने कहा--यह तुमने क्या किया ? 

झानन्दी के होउ फड़क कर रह गए । उसने अभि- 
प्राय की eff से पति को देखा । । 

“क्या तुम्हें कुछ कष्ट था £” 80 

“कष्ट ? में नवीन जीवन में आई थी. । परन्तु में 
अयोग्य, पूरी चेष्टा करने पर भी आपको सुखी न कर 
खकी | जीवन भर जो प्यार, सुख-आदुर Wa नसीब 
नहीं हुआ था, वह आपने झुरे दिया। हाय ! कहाँ 
SH अभागिनी तुच्छु बाज्षिका और कहाँ आप ? ओह ! 


१६६ 


[ बष ७, खण्ड २, संख्या २ 


आपकी महिमा, वह भी मैं समक नहीं सकती। में 
पढ़ नहीँ सकती, सीख नहीं सकती, में जितना ही 
आपको सुखी बनाने की चेष्टा करती, उतनी ही मूखंता 
करती । मैं आपके जीवन में किरकिरी हूँ- सुरे जाने 
दीजिए, मुझे चरणों की धूल दीजिए 1” 

चन्द्रनाथ को इस अवसर पर, इस ANT भाषण 


' के सुनने की आशा नथी। आनन्दी फिर बोली- मेरी 


जितनी योग्यता है उतना ही में सीख सकती हूँ, saat 
ही कर सकती हूँ-आप युझे जितनी बड़ी बनाना चाहते 
हैं उतनी में बन कैसे सकती हूँ ? 

चन्द्रनाथ ने बात टाल कर कहा-तुमने क्या खाया 
था? 

“orca tar |”? 

“कहाँ से मिली 2” 

_ आनन्दी चुप रही। 

चन्द्रनाथ कुछ देर स्तब्ध बैठे रहे। फिर उन्होंने 
तीच्ण इष्टि से पली को देख कर कहा--ग्रिये, qa तो 
मैं हुँ-तेज्ञ आँच में रोटी सिकती नहीं, जलती है। 


उहरो, तुम इतना समझ सकती हो--यह में न जानता 


था। तुम्हें अल्पवयस्का समम कर उधर तुम्हारी Sha पर 
मैं पूर्ण अविश्वास करता था, और उधर तुम्हारी बुद्धि 
से सहस्र गुणा भार उस पर लादता था। आज से में 
तुम्हारा गुरु नहीं, शिक्षक नहीं, शांसक नहीं-पति हूँ, 
मित्र हूँ । आओ, में स्वार्थ का त्याग करूँगा 1 

आनन्दी के नेत्रों में एक और ही प्रभा थी। वह 
बालिका की नहीं, नारी की नहीं-वह प्रभा पत्नित्व के 
गहन उत्तरदायित्व को व्यक्त कर रही थी। चन्द्रनाथ 
ने देखा, वे कुछ कह न सके । 

Sarat फीकी पड़ने लगी । उसकी gel शिथिल 
हुई और चन्द्रनाथ का हाथ उसके कर-पल्ञव से Was 
हो गया। चन्द्रनाथ रोए नहीं, एक अ्तरक्य वेदना पुवं 
मामिक आलोचना उनके मन में उठ रही थी। उन्होंने 
अतिशय प्रेम ओर आदर से आनन्दी का चुम्बन लेने 
का इरादा किया । पर आनन्दी वहाँ थी कहाँ ? चन्द्रनाथ 
ने उस निर्जन प्रभात में, आनन्दी के अभाव में उसके 
शरीर को जी भर के एक बार प्यार किया और फिर 
उसके उन्मीलित नेत्रों को अनन्त के लिए आर्छादित 
कर दिया । 


ag 98 
चुम्बन के प्रति 
RR 
[ रचयिता--श्री० पझकान्त जी मालवीय ] 
HGR Gy) ( ३) 


सरस सुमन के नव विद्ञास हे ! 
मधुर प्रेम के सुन्दर खेल । 
प्रेम-विजय के नव परिचायक, 
कली-अली के सुन्दर AT ॥ 


Cae") 
संयोजक भावी जीवन के, 
नव यौवन के आन्दोलन । 
स्नेह-सुधा रस से सिञ्चित हे ! 
पुण्य-प्रेम के उदट्टेलन॥ 


 शनुरागोषा के अरुणोद्य, 


दो gaat के मौनाल्ाप। 
सूक मनों के स्वीकृति-सूचक-- 
fag चारु चोखे निष्पाप ॥ 
( ४) 
युगल हृद्यगत प्रेम-गीत के, 
एक स्वर से BE गायक। 
दो हृदृयों को एक माग पर, 


@ चलने वाले नायक 


fi १४२४ ] 


हिन्दू-लाँ में खियों के अधिकार 


EO 
[ ले० श्री० भोलालाल दाल जी, बी० qo, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


हिन्दू-लॉ और स्त्रियों की साधारण स्थिति 
(2) वेदिक काल में feat की स्थिति 


ब हम प्राचीन भारत कॉ 
इतिहास पढ़ते हैं और 
art की सभ्यता पर 
विचार करते हैं, तो यह 
विश्वास हुए बिना नहीं 
रहता है कि feat की 
स्थिति उन युगों में निश्चय 

ही आज़ की AIT बहुत 

उच्च और उदार होगी फिर भी जब हम अङ्गरेज्ञी के 
हिन्दू-लॉ सम्बन्धी ग्रन्थों का अवलोकन करते हैं, तो 
उनमें से अधिकांश लेखकों की सम्मति यही पाते हैं 
कि हिन्दू-खियाँ नितान्त परतन्त्र थीं तथा यह अङ्गरेज्ञी 
न्यायालयों की कृपा है कि उन्हें भी अब कुछ अधिकार 
मिल गया है | वस्तुतः यदि वे नितान्त परतन्त्र थीं, तो 
उनके जो कुछ भी अधिकार वत्तेमान हिन्दू-लॉ में देखने 
में आते हैं वे उनकी कृपा अवश्य हैं। प्रस्तुत अध्याय में 
यही विचार करना है कि en हमारे धमे ग्रन्थ, जिनसे 
अङ्गरेज्ञी सरकार ने वर्तमान हिन्दू-लॉ की सृष्टि की है, 
वास्तव में इस मत का समर्थन करते हैं, अथवा 
यह |डन लेखकों की भूल है । यह विषय इतना 
आवश्यक है, जितना किसी विशाल भवन के लिए 
उसकी नींव । श्रागे के लेखों में हम देखेंगे कि अङ्ग- 
tht शासन में हिन्दू-खियों के अनेक अधिकार इसी 
धारणा के कारण suse हो गए हैं । कहना पड़ता है 
कि हमारे शास्त्रों का दोष नहीं है, दोष है उन व्यक्तियों 
का, जिनको हमारे शाखों का पूर्ण मनन कर हिन्दू-लॉ 
का निर्माण करनां था । 

इस विषय के विवेचन के लिए यद्यपि वेदों से लेकर 
अर्वाचीन सभी हिन्दू-लॉ के ग्रन्थों को सनन करने की 
गावश्यकता है, जिनका रत्ती भर ज्ञान इस लेखक को 
नहीं है, तथापि राजनिमित सेतु पर होकर जिस प्रकार 


पिपीलिका भी सागर पार होती है, उसी प्रकार अनचि- 
कार चर्चा के दोष से बचने की ag युक्ति इसे अवश्य 
है । डॉक्टर [ अब जस्टिस ] द्वारकानाथ मित्र, एम० पु० 
ने इस विषय की एक पुस्तक अङ्रेजी में बड़ी खोज के 
साथ लिखी है, जिसका नाम है “ हिन्दू-लॉ में feat 
की स्थिति ” ( Position of women in Hindu Law ) 
इस पुस्तक की योग्यता पर ही कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। फिर मलुष्य- 
जीवन की अस्पता को देखते हुए-इस aga के 
किञ्चित Sat से ही सबको सन्तोष करना पढ़ता a) 
उक्त पुस्तक के द्वितीय अध्याय में उन्होंने उपरोक्त 
प्रश्न की मीमांसा बड़ी ही योग्यता से की 2 तथा वही 
अध्याय उनके ग्रन्थ का आधार है । फिर आगे का विषय 
तो किसी भी हिन्दू-लॉ से लिया जा सकता है। हम 
जस्टिस मित्र महाशय की पुस्तक के इस महत्वपूर्ण 
अध्याय का यहाँ भरपूर उपयोग करेंगे और इस कारण 
इम उनके इतने ऋणी हैं कि हमा माँगने की भी इष्टता 
न करेंगे । इतना कह देना आवश्यक है कि उक्त ग्रन्थ से 
हम जो कुछ भी प्रमाणादि sea करने वाजे हैं, उनके 
विषय में हमने यथासम्भव मौलिक पुस्तकों से भी अपने 
को सन्तुष्ट कर लिया है। अस्तु, तो हम पहले वैदिक 
समय का ही विचार करें । 

चे इस अध्याय के आरम्भ ही में लिखते हैं, जिसका 
अनुवाद यह है कि--“प्राचीन हिन्दू-लॉ में स्त्रियों की 
सत्ता और धनवत्ता क्या थी, इसके विषय में जैमिनि 
के मीमांसा-सूत्रों से एक नवीन सिद्धान्त स्थापन करने 
की सामग्री प्रास होती है। ये सामग्रियाँ अब तक 
agi में उपलब्ध नहीं हैं । इसका एकमात्र कारण 
यह है कि हिन्दू-लॉ की गवेषणा करने वालों की संख्या 
थोड़ी है। कुछ ही वर्ष हुए डॉक्टर घोष ने ओजस्वी 
गर औचित्यपूर्ण शब्दों में कहा था कि “कानूनी प्राची- 
नता के ऊपर हमारा ध्यान विशेष करके आकृष्ट होना 
चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष ऐसे अन्वेषण के लिए प्रचुर 
सामग्री देता है| अनाज कब से पक कर कटने की 


yt Sa EE His STARA RE I gg ae ee ae 


श्ट 


प्रतीक्षा कर रहा है, किन्तु अब तक हम लोगों की ser 
सीनता से कारने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है और 
चे सामग्रियाँ, जो वास्तव में हमारे गौरव के विषय हैं, 
हमें निन्दित कर रही हैं।” उस सुदूर अतीत समय में, 
जिसकी इमारे पास कुछ लिपिबद्ध सामग्री है, feat 
की वैयक्तिक और आधिक स्थिति क्या थी, इसके 
विषय में इम लोगों की साधारणतया जैसी धारणा 
है, मीमांसा-सूत्र के ei खण्ड, प्रथम अध्याय, के 
कुछ अधिकरणों को पढ़ने से, यदि उसको सवथा बदल 
डालने पर नहीं, तो कम से कम उसको बहुत-कुछ संशो- 
faa करने के लिए अवश्य हमें बाध्य होना पड़ता है। 
हिन्दू-लॉ के अधिकांश लेखकों का अब तक यही मत रहा 
है कि प्राचीन काख में feat स्वयं द्रव्य के समान थीं । 
उनका द्रष्य के समान क्रय-विकय होता था और उनके 
साथ दासों का बत्तांब किया जाता था। वे किसी प्रकार 
धनवती नहीं मानी जाती थीं तथा उनकी सत्ता और 
WAIT दोनों ही इधर आकर याने card और टीका- 
कालन में उन्नत हुई हैं । वस्तुतः प्रचलित धारणा के अनु- 
सार स्त्रियों के विषय में इसी सिद्धान्त का उपयोग होता 
है कि वे “किसी ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकतीं 
हैं जिसका समर्थन स्पष्ट प्रमाणों से नहीं होता हे ।” 


हिन्दू-लॉ मइषि जैमिनि के शाख का कितना 
ऋणी है और वह कितना प्रामाणिक है--यह इम पहले 
लिख आए हैं। जिल अधिकरण का अवतरण देने इम 
जा रहे हैं उसके विषय में जैमिनि-सून्रों के प्रसिद्ध भाष्य- 
कार माधवाचार्य ने अपने न्यायमाखा चिस्तर में 
दिखा है-“तृतोये खिया अनधिकार निराकरणे 
सूत्रानि” अर्थात्‌ इस तीसरे अधिकरण में खियों के 
अनधिकार को निराकरण होगा । यहाँ पडले यह लिख 
देना आवश्यक है फि अधिकार किसे कहते हैं । साहिस्य- 
aqua ने लिखा है कि “अधिकारः फले स्वाम्यं 
अधिकारी च aay? अर्थात्‌ अधिकार वह है जिसके 
qa में किसी का स्वामित्व सूचित होता है। अधिकारी 
को अपने अधिकारगत कार्यो की फल-प्रा्ि होना 
निवार्य है । इस ठोस व्याख्या से स्त्रियों का जो कुछ 
अ्रधिकार निष्पन्न होगा वही उनका वास्तविक अधिकार 
है । प्राचीन काल में वैदिक कमो का अधिकार ही किसी 
की सत्ता का वास्तविक प्रमाण था। शूदों को यह सब 


अधिकार प्राप्त नहीं था, इसीलिए उनकी सत्ता द्विजा- 
feat से एकान्त भिन्न थी। यद्यपि इधर आकर feat 


` को भी वैदिक कमो का अधिकार नहीं रहा, यहाँ तक 
कि वे उसके सुनने से भी वञ्चित कर दी गई--“ख्री . 


ua द्विज बन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा”--तथापि feat 
की स्थिति वैदिक काल में ऐसी नहीं थो । कम से कम 
द्विजाति खियों की सत्ता पुरुषों के बराबर थी। शूद्धों की 
सत्ता ही भिन्न थी। उनके लिए किसी वैदिक कमे का 
अधिकार नहीं था और न शास्त्रों से उनकी feat की 
सत्ता जानी जा सकती है। हो azar है, उनमें wart 
की सत्ता पुरुषों से अधिक रही हो, समान रही हो या 
कम रही हो । परन्तु द्विजाति fat की सत्ता का परिचय 
हमें मडपि जैमिनि के सूत्रों से भली भाँति मिलता है, 
विशेषतः वैदिक काल की स्थिति के लिए महषि जैमिनि 
से बढ़ कर और दूसरा प्रमाण नहीं faa सकता । क्योंकि 
उन्होंने अपने शाख की रचना एकमात्र इसी उद्देश्य से 
की थी कि वेदों की मर्यादा किसी प्रकार अङ्ग न होने पावे । 
महषि को feat के अधिङार-निर्णय की आवश्य- 
कता क्यों पड़ी और उन्होंने दो अधिकरण इस विषय 
में क्यों लिखे-पहले यही बतञ्जाना उचित है। वेदों 
का यथार्थ तात्पर्य बतलाना ही उनका एकमात्र ध्येय 
था और एक वैदिक मन्त्र यह है कि “दश पू्ण॑मासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेत्‌”? अर्थात्‌ स्वगं की इच्छा रखने वालों 
को दृशं और पूर्णमासा यज्ञ करना चाहिए। “स्वर्गकामः?” 
शब्द में पुलिङ्ग विभक्ति है, इसलिए कदाचित्‌ लोग ऐसा 
न विवाद करें कि केवल पुरुष ही यज्ञाधिकारी हैरी 
नहीं । इसीलिए उन्होंने इस विषय की मीमांसा करना 
अनिवार्यं समझा और दो अधिकरणों में उन wera 
को पूरा निराकरण किया, जिस लिए माधवाचार्य ने 
भी तृतीय अधिकरण को feat के अनधिकार निरा- 
करण का अधिकरण कहा है और इन सूत्रों के सर्व 
प्रसिद्ध टीकाकार सवर स्वामी ने भी १६वें सूत्र के 
साष्यान्त में “यागादिषु खी पंसयोरुभयोरधिकारादि- 
करणम्‌” लिखा है तथा २१वें सूत्र में “यागे दम्पत्यो 
सहाधिकाराधिकरणम्‌” लिखा है। अस्त-- 


इन अधिकरणों का अवतरण देने के पूर्व एक बात 


आर भी कह देना अनिवाय है कि अधिकरण के पाँच 
अङ्ग होते हैं :-- 


is 


श्रीमती भाग्यवतो देवो, बी० To, बी० टी० ; 
( परिचय अन्यत्र देखिए ) 
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विषयो विशयश्चैव पूर्वपच्षस्तयोत्तरम्‌। 

निर्णयश्चेति पञ्चाइम शाखेऽधिकरणंस्ख्ृतम्‌॥ 

अर्थात्‌--विषय, शङ्का, WIT, उसका उत्तर और 
अपना निर्णय, ये ही अधिकरण के पाँच अङ्ग होते हैं। 
जब ऋषि को अधिकरण लिखना है तो वे पहले उस 
विषय का उल्लेख करेंगे, जिसकी मीमांसा उसमें होगी, 
तब उसके ऊपर क्या शङ्का हे, सो लिखेंगे । फिर 
पूर्वपपत्त अर्थात्‌ अपने से विरोधी मतों का उल्लेख 
करेंगे । तब उसका उत्तर देंगे और अन्त में अपना 
सिद्धान्त स्थिर करेंगे । कहीं-कहीं इस fran का उर्ल्जन 
< हो जाता है, किन्तु साधारण रीति से यही नियम सब 
झधिकरयणों के लिए लागू है। अब सवर स्वामी के 
भाष्य समेत उन सूत्रों का अवतरण देते दें। ऋषि पुर्वेपक्ष 
स्थापना करते हैं । कहते हैं :-- 


लिङ्ग-विशेष-निर्देशात्‌ dan मैतिशायनः ॥ ६ ॥ 
— Jo मी० qo अध्याय ६, पाद १, अधिकरण ३ 


ऐतिशायन के मत में पुरुष ( का ही अधिकार ) 
युक्त है, क्योंकि, विशेष लिङ्ग का निर्देश है । 


Go भा०--दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग कामों यजेतेत्येव- 
मादि समाञ्नायते । तन्न सन्देहः । कि स्वर्गकामं पुमांस- 
मधिकृत्य यजेतेस्येष शब्द्‌ उच्चरितः । अथवाऽनियमः 
स्त्रियं guid च ? इति । किं प्राप्त ? पुलिङ्गमधिकृतं 
मेने ऐतिशायनः कुतः लिङ्ग विशेष निदेशात्‌ । dfaga 
विशेषेण निर्देशो भवति, स्वर्गकामो यजेतेति। तस्मात्‌ 
पुमानुक्तो यजेतेति, न eit | पू्वपच्षः । 

भाषार्थ--“स्वर्ग की इच्छा वाले TA और पुर्णमासा 
यज्ञ करें?--ऐसी श्रुति की आज्ञा 21 इसमें यह सन्देह 
होता है कि केवल पुरुषों के सम्बन्ध में “यजेत्‌” शब्द 
कहा गया है अथवा अनियम है याने खी और पुरुष 
दोनों के सम्बन्ध में कहा गया है ? तो क्या प्रात होता 
हे? कहते हैं ऐतिशायन के मत से पुरुष का ही अधिकार 
युक्त है, क्योंकि लिङ्ग विशेष का निर्देश है, “स्वर्गकामो 
यजेत? ag विशेषतया पुलिङ्ग से निदिष्ट हुआ है, इस 
हेतु “यज्ञ करे” शब्द से पुरुष को ही अधिकार है, खरी 
को नहीं । यह पूर्वपत्त हुआ। 

[ विदित होता है, जैमिनि के समय में दी खी-स्वत- 
व्रता का विरोधी दुल खड़ा हो चुका था और ऐेतिशायन 
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उसके नेता होंगे । अतः मष जैमिनि उन्हीं की ओर से 
यह शाङ्का उपस्थित करते हैं कि जब इस शब्द में पुलिङ्ग 
का निर्देश है तो पुरुष ही यज्ञाधिकारी है, खी नहीं। 
aq सातवें सूत्र में उसी की दूसरी युक्ति उपस्थित 
करते हैं ] 


लडुक्तित्वाप्च दोषश्तिरदिज्ञाते ॥ ७ ॥ 


अनजान में (sae करने से ) पाप होता दै 
( वेदों में ) ऐसा कथित होने से भी ( पुरुष ही यज्ञा- 
fuera विदित होता है ) । 


स० भा०--अविज्ञाते गर्भ हते भ्णइत्याचुवादा 
भवति । तस्मादविज्ञातेन गर्भेण इतेन geet भवति । 
AUS पापकृत्तमः | यश्चोभयोत्रोंकयोरुप करोति, तस्य 
हन्ता अ,णहा। ATA BUSI! स यज्ञसाधनवध- 
कारी | तस्माद्‌ यज्ञं ्रुणशब्देन अभिदधाति । स हि 
विभर्ति वा सर्व, भूतिं वा आनयति। अतो अुणदा 
यज्ञवघकारी | स पुंयुक्तस्वादबुवादोऽवकल्पते । अविज्ञाते 
गर्भे हन्यमाने कदाचित्‌ पुमान्‌ etal नात्र यज्ञाधि- 
कृतस्य इतस्वाद्यज्ञवधो ञ्र,णहत्यास्यात्‌ इतरथा यद्युभयो- 
रधिकारस्त्तो विज्ञाते चाविज्ञाते च यज्ञवधः स्यात्‌ । तत्र 
विज्ञातञ्रहणमतन्त्रमिति seta । तस्माद्विवत्तिता पुलि- 
द्रस्य वाचिका विभक्ति रिति । तथा, आत्रेयी इत्वा BET 
waft | आज्ञेयीमापन्नगर्भामाहुः | अन्न--कुक्तो, अस्य 
विद्यते, इस्याच्रेयी । तस्मादपि पुंसोधिकारी गम्यते । यथा 
पशु मालभेतेति पुंपशरेवालम्भते | लिङ्ग विशेषनिर्देशात्‌ । 
एवमिहापि इष्टव्यमिति । युक्तिः । एवं प्राप्ते बूमः । 


भाषार्थ--अनजान में ( अर्थात्‌ गर्भ में पुरुष हे या 
खी--यह जानने के पूवं ) गर्भपात कराने से भ्रूणहत्या 
होती है, इसलिए बिना जाने गर्भ को नाश करने वाला 
swat होता है। भूणहा सब से भारी पापी है, क्योंकि 


an 


वह उस व्यक्ति का नाश करता है-जो यज्ञ करके इस लोक 


` तथा उस लोक दोनों STS उपकार करने वाला है । इस- 


लिए भूणहा यज्ञ को नाश करने वाला है । सुतरां ‘am’ 
शब्द्‌ से यज्ञ ही विवक्षित है, क्योंकि यज्ञ ही सबकी रक्षा 
कर्ता है या सब प्रकार का कब्याण देने वाला है। 
इसलिए quer यहबधकारी है। अतः सिद्ध हुआ कि 
पुरुष ही अपेक्तित है, क्योंकि अनजान में कदाचित्‌ पुरुष- 
qa ही मारा जाय। उस स्थिति में यज करने की 


| 
| 
| 
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योग्यता वाले पुरुप-आूण के बध से ऋणहत्या होगी, 
अन्यथा यदि ( स्री-पुरुष ) दोनों को यज्ञ का अधिकार 
हो, तो जान कर हो या अनजान से, दोनों प्रकार से यज्ञ 
का नाश होगा । तब “अविज्ञाते” शब्द्‌ का प्रयोग ही 
अयुक्त होगा । इससे स्पष्ट है कि पुरुष को ही यज्ञ करने 
का अधिकार है, अतः “स्वर्गकामो” शब्द में fag का 
निर्देश प्रधान है और पुरुष का ही अधिकार सिद्ध होता 
है। उसी प्रकार यह fear है कि गभिणी खरी को मारने 
से भूणहा होता है। आत्रेयी गभिशी को कहते हैं, 
झत्र-गर्भ में इसके है, इसलिए आत्रेयी । इससे भी पुरुष 
ही यज्ञाधिकारी सिद्ध होता है i यथा “यज्ञ के लिए पशु 
मारना चाहिए” इस वाक्य से पुलिङ्ग-पशु ही विदित 
होता है, उसी प्रकार "स्वर्गकामो? शब्द में भी पुलिङ्ग- 
निर्देश को प्रधानता देना चाहिए ( पूर्वपक्ष की युक्ति) 
ऐसा प्राप्त होने पर ( अपना पक्ष ) कहते हैं :-- 
` ज्ञातिं तु वांद्रायणोऽविशेषात्‌ तस्मात्‌ । 

स्त्रयपि प्रतीयेत जास्यर्थेस्याविशिष्ट॑त्वात्‌ ॥८॥ 

दाद्रायण कहते हैं कि द्विजाति मात्र ( चाहे खरी हो 
या पुरुष ) यज्ञाधिकारी है, क्योंकि “स्वर्गकामो” शब्द में 
जात्यर्थ की कोई विशेषता नहीं है, इसलिए खी भी इसमें 


_ सम्मिलित हे, क्योंकि द्विजाति में खी और पुरुष दोनों ही 


सम्मिलित हैं । 

Wo भा०--तु शब्दः पत्तं व्यावत्तयति। नैतदस्ति 
पुंसोऽधिकार इति। जाति तु वादरायणो मन्यतेस्म। 
आह किमयं स्वर्गकाम इति जातिशब्दः समधिगतः ? 
नेत्याह । कथं तहि, यौगिरः स्वर्गेच्छायोगेन ava । केन 
तहि शब्देन जातिसक्ता या अधिकृतेति गम्यते । नैव च 
वयं नूमो | जातिवचन इह शब्दोऽधिकारक इति । किन्तहि । 
स्दगंकामशब्देनो भावपि स्री पुंसावधिकृयते इति । अतो 
न विवक्षितं gfe मिति। ga: अविशेषात्‌। नहि 
amen विभक्तिः wus लिङ्गेन विशेष्टुम्‌ । कथम्‌ 
लक्षणत्वेन श्रवणात्‌ | स्वर्गे कामो यस्य तमेष लक्षयति 
शब्दः । तेन लचणेनाधिकृतो यजेतेति शब्देन उच्यते । 
तत्र लक्षणमविशिष्ट खिया पुंसि च। तस्माच्छुव्देनो 


` भांवपि खरी पु सावधिकृताविति गम्यते । तत्र केनाधिकारः 


खिया निवर्त्येत । विभक्तया इति चेत्‌। तन्न। कस्मात्‌। 
पुंवचनसात्‌ | खीनिवृत्तावशक्तिः । पुंसो विभक्तया 
पुनर्वचनमनर्थवामिति चेत्‌ न। आनर्थक्येऽपि खीनिवृत्ते- 
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tata: । परिसंख्यायां स्वार्थहानिः, परार्थकल्पना, प्राप्त- 
वाधश्च। न चानर्थक्यम्‌ निदेशार्थत्वात्‌ तस्मात्‌ fafa 
प्रतीयेत जात्यर्थस्याविशिष्टत्वात्‌॥ सिद्धान्तः ॥ 


भाषार्थ-- तु! शब्द से अपने पत्त पर आते हैं | केवल 
पुरुष का अधिकार है, ऐसा नहीं है । वाद्रायण जाति 
अर्थात्‌ बाह्मण, चत्री, वैश्य का यज्ञाधिकार मानते हैं 
( क्योंकि इनकी अविशेषता है ) यहाँ पर यह शङ्का हो 
सकती है कि “स्वगंकामो” शब्द से जाति विवज्षित है या 
नहीं । कहते हैं कि नहीं हे, क्योंकि यौगिक शब्द “स्वग॑- 
कामो” से केवल स्वर्ग की इच्छा वालों की सूचना मिलती 
है। तब यह भले ही पूछा जा सकता है कि--जाति की 
बात कहाँ से लाते हो? ठीक हे, किन्तु हम लोग भी 
यह बात कहाँ कहते हैं कि इस शब्द से जाति विवक्षित 
है, केवल इतना ही कहते हैं कि इस शब्द से स्री-पुरुष 
दोनों का अधिकार होता है । इसलिए इसमें घुलिङ्ग की 
कोई प्रधानता नहीं है । क्यों? अविशेषता से । यह 
विभक्ति इस शब्द को किसी लिङ्ग से विशिष्ट नहीं बना 
सकती | क्योंकि यह शब्द लाक्षणिक है। स्वर्ग की इच्छा 
जिसको हो, यह शब्द उसी की सूचना देता है। उसी 
एकमात्र लक्षण को ध्यान में रखकर “यजेत” शब्द कहा 
गया है। यह लक्षण-अर्थात्‌ स्वर्ग की इच्छा--खी और 
पुरुष दोनों में समान है, कोई विशेषता नहीं है। 
इसलिए दोनों का अधिकार इस शब्द से सिद्ध होता है। 
फिर ऐसा इसमें शब्द ही कौन है, जिससे खी को छाँट 
दिया जाय ? यदि कहो कि पुलिङ्ग विभक्ति से, सो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि पुलिङ्ग से ger की सूचना होती है, 
परन्तु खी की निवृत्ति कहाँ होती है ? यदि यह कहो कि 
तब पुलिङ्ग विभक्ति का प्रयोग ही निष्फल है, तो उत्तर 
यह है कि आनर्थक्य से भी खी की निवृत्ति नहीं होती 
है। स्री को faa करने से परिसंख्या होती है और sat 
तीन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा । एक तो यह 
कि “स्वगंकाम” शब्द का जो प्रकत अर्थ है उसकी हानि, 
( अर्थात्‌ उसका स्वाभाविक अर्थ है जिसको स्वर्ग की 
इच्छा हो, परन्तु परिसंख्या करने से इस अर्थ की हानि 
होगी और उसमे जोड़ना पड़ेगा “ऐसा पुरुष? इत्यादि ) 
दूसरी यह कि दूसरे अथं की कल्पना करनी होगी और 
तीसरी यइ कि स्वीकृत ag की बाधा होती है । इस- 
fag विभक्ति यद्यपि व्यथं भी है, तथापि उससे खी डी 
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निवृत्ति नहीँ हो सकती, किन्तु यथार्थ पूछिए तो विभक्ति 
व्यर्थं नहीं है। व्याकरण के नियमानुसार किसी शब्द 
का निर्देश बिना विभक्ति के नहीं हो सकता है; इसलिए 
विभक्ति का प्रयोग व्याकरण की आवश्यकता को पूर्ण 
करता है, व्यर्थ नहीं है। अतः खी का भी अधिकार 
सिद्ध हुआ, क्योंकि जाति (maw, चत्री, वैश्य ) में वे 
भो सम्मिलित हैं। यह ऋषि का सिद्धान्त हुआ । 
चोदितत्वात्‌ यथाश्रुति ॥ 8 ॥ 
( वेदों में ) सुना जाता है कि इसकी आज्ञा है । 
Go भा०--यदुक्त पुंपठमालभेतेति पुंपञ्चरा्ञम्भते 
पुलिङ्गवचनसामर्थ्यात्‌, एवमिहापि एलिङ्गवचनसामर्थ्यात्‌ 
युमानधिक्रियते यागदचनेनेति। तत्परिहर्तव्यम्‌ । 
झत्रोच्यते । नात्र जातिद्ग्यस्थ ल्क्षणत्वेनभूयते । यदि 
हि लक्षणत्वेन श्रूयेत, तलः खिया अपि याग उक्तो न 
पुंवचनेन निवत््येत । इदं तु woe यागस्य विशेषणत्वेन 
wad | तत्र पशुत्वस्य यागस्य च सम्बन्धो। न 
दृव्ययागयोः। यथा पशुत्वं यागसम्बन्धमेवं dea मेकत्वं 
च। सोऽयं अनेक विशेषणविशिष्टो यागः श्रूयते । स 
यथाश्रुति एव कत्त॑व्यः। उपादेयस्वेन  चोदितस्वात्‌ । यञ्च 
दोषश्चुतिरविज्ञाते गभे इते आत्रेययां च पुंयुक्तत्वेनेति 
तस्परिह्तव्यस्‌ । आन्रोच्यते । अविज्ञानेन गभेणत्यनुवादं 
aa: | wad च न इन्तच्येति। इत्थं गभो न 
इन्तऱ्यः, यद्‌ऽव्यक्तेनाप्येनस्वी भवति i पुलिङ्ग विभक्तिः 
श्रूयसाना न शक्तोति fat निवत्तयितुस्‌ । किमङ्गपुनरविः 
ज्ञातगरभवचनं लिङ्गम्‌। तथा गोत्रप्रशंसामात्रेय्या अवच 
सङ्कीततनम्‌। न .चापन्नसत्वा आत्रेयी iM हि एतत्‌। 
a हि wa शब्दादयं तद्धित, उत्पन्नः । समर्थानां हि 
तद्धित उत्पद्यते । न च अत्र शब्दस्य सामर्थ्यमस्ति | 
साषार्थ--“यज्ञ के far पशु मारना चाहिए” इस 
वाक्य में जैसे पुलिङ्ग विभक्ति की प्रधानता से केवल 
पुरुष-पशु ही मारने की विधि बताई जाती है, खी-पश॒ 
की नहीं, उसी प्रकार पुलिङ्ग के सामर्थ्य से “स्वगंकामो” 
का भी अर्थ पुरुष ही करना चाहिए--ख्री नहीं, यह 
दुरामह छोड़ो। यहाँ अर्थात्‌ पशुत्व में जाति का बोध 
लक्षण से नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो उस दशा 
में खी-पशु को निवृत्त करना असम्भव था। यहाँ तो 
पशुस्व ही यज्ञ का विशेषण है और यज्ञ को पशुख a 
सम्बन्ध है, अन्य वस्तु से नहीं । जिस प्रकार एशुर्व को 
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यज्ञ से सम्बन्ध है, उसी प्रकार एकत्व और पुंस्व का भी 
उससे सम्बन्ध है ( यहाँ सवर स्वामी के कहने का यह 
areas है कि “पशु” शब्द जातिवाचक है। यह किसी 
प्रकार के लक्षण से श्रुत नहीं है। wa ही लक्षण है, 
अतः यदि इसको एकत्व ओर पुंस्त्व से विशिष्ट नहीं 
करेंगे तो नर-मादी सारे पशु का मारना विधि होगा-- 
जो असम्भव है। इसलिए “पशु” में लिङ्ग और वचन की 
विशेषता है, किन्तु “स्वर्गकामो” में ऐसी कोई बात नहीं 
है। स्वर्ग की इच्छा ही इप़में लक्षण है और यह यदि 
स्त्रियों में भी समान रीति से पाया जाता है तथा इसलिए 
उनका भी अधिकार हुआ जाता है तो कोई असम्भव या 
स्ति नहीं है) इसलिए यज्ञ अनेक विशेषणों से युक्त है 
और वह श्रुति के आज्ञाजुसार ही किया जाना चाहिए । 
अर्थात्‌ उसमें एक ही पुरुष-पशु की विधि होनी. चाहिए । 
ओर अविज्ञात गर्भ अथवा आत्रेयी के मारने से पुरुष के 
यज्ञाधिकार का अनुमान किया गया था-उखका भी 
स्याग करना चाहिए, क्योंकि वह अविज्ञात गभइत्या की 
प्रशंसा-मात्र है। यथार्थ अभिप्राय उसका यही है कि 
गशिणी या. गर्भ को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
अविज्ञात गर्भ की इत्या से भी पाप होता है (फिर 
विज्ञात में तो होना ही चाहिए) । इस स्वर्गकामो 
शब्द्‌ में जो पुलिङ्ग विभक्ति है, वह खरी को नहीं हटा 
सकती है। . 


उसी प्रकार आत्रेयी’ शब्द से भी aaa की 
प्रशंसा है कि उस वंश की खी को न मारा जाय। 
झात्रेयी का अर्थ ( जैसा वादी की ओर से पहले किया . 
गया था) गभिणी नहीं है । आज्नेयी गोत्र है। “अन्न” 
शब्द से तद्धित “झात्रेयी” की उत्पत्ति भी नहीं हो 
सकती | समानाथंक शब्द से ही तद्धित उत्पन्न होते हैं 
आर “अन्न” शब्द्‌ में वह साम्यं नहीं है। 

[ विदित नहीं, जस्टिस मित्र की पुस्तक में सवरभाष्य 
के “उपादेयस्वेन चोदितत्वात्‌” के आगे के अंशों का 
अथ क्यों नहीं दिया गया है। ] 

द्रव्यत्वात्तु सां स्याद्‌ इञ्यसंयुक्तं क्रयबि- 
ऋयाभ्यामद्रव्यत्वम्‌ सत्रीणां द्रव्यैः समानयोगि- 
त्वोत ॥१०॥ 

(इर्यो को) खरीदने और ।बेचने खे पुरुष दृव्यवान्‌ 
है, किन्तु feat स्वयं qa के समान ख़रीदी और बेची 
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जाती हैं, इसलिए उनमें द्वव्यवत्ता नहीं हें (इसलिए वे 
क नहीं हैं, यह एक दूसरी शङ्का उपस्थित 
हुई ) 

स० भा०--पुंसां तु स्यादधिकारः । द्वव्यत्वात्‌ । 
द्वव्यवन्तो हि पुमांसः न ख्ियः। द्रव्यसंयुक्तं ae । 
नीहिमिर्यजेत । यवैर्यजेतेत्येवमादि । कथं aga 
खोणां ? क्रय विक्रयाभ्याम्‌ । क्रय विक्रयसंयुक्ता हि 
स्त्रियः । पिन्ना विक्रीयन्ते । भर्तां क्रीयन्ते । विक्रतत्वाच्च 
पितृधनानामनीशिन्यः । क्रीतत्वाच अतृ धनानाम्‌ । 
विक्रयो हि श्रूयन्ते । शतमधिरथं दुुद्दितुमते ger, 
gm गोमिथुनमिति। न चैतद्‌ इष्टार्थे सति आनभने- 
seer भवितुमह॑ ति । एवं द्रव्यैः समानयोगित्व॑ खीणाम्‌ 
॥ Fares ॥ 

साषार्थ-द्र्व्य के कारण पुरुष को ही यज्ञाधिकार 
है, क्योंकि पुरुष ही द्वव्यवान्‌ है, खी नहीं। यह कार्य 
रव्य से सम्पादित होता हे, क्योंकि दिखा है धान से 
यज्ञ करे, जौ से यज्ञ करे gale खियों को अद्वव्यत्व 
क्यों है? इसीलिए कि उनकी ख़रीद-विक्री होती है। 
पिता बेचता है और स्वामी ख़रीदता है। उनकी विक्री 
होने से पिता के धन की स्वामिनी नहीं हो सकती हैं 
झर ख़रीद होने से स्वामी के धन को स्वामिनी नहीं 
हो सकती हैं, अतः स्वयं वे एक प्रकार की सस्पत्ति हैं, 
उन्हें अपना कुछ नहीं होता है । उनका विक्रय ( वेदों में 
भी ) खुना जाता है कि लड़की के पिता को सौ रथ दो, 
फिर आर्ष-विवाह में एक Met बैल दिया जाता है। 
यह सब दान कन्या-पच्च की स्वीकृति के far प्रत्यक्ष 
(ze) होने से दिया जाता है। इसको कोई अइष्ट 
सिद्धि--अथवा धरमेनिर्वाह-नहीं कहा जा सकता | 
gafac स्त्रियों को द्रव्य के समान मानना ही उचित 
है । पूर्वपच्च की यह दूसरी शङ्का gE | 

तथा चान्याथेदशंनम्‌॥११॥ 

इसी प्रकार और भी देखा जाता है ( यह उसी शङ्का 

की युक्ति है। तातपये यह कि Ratt का द्र्य दोना और 


प्रकार से भी सिद्ध 2 ) 
qo भा०--या पत्या क्रीता सस्यथान्येश्चरतीति 


miaat दशयति | उदाहरणम्‌ ॥ 
_ आघार्थ-जो पति द्वारा ख़रीदी गईं है, वह यदि 
अन्य पुरुष के साथ सवाल करती OX > » इत्यादि 


स्तृति-वदनों से भी उनकी ख़रीद-विक्री सिद्ध होती है । 
इस उदाहरण के द्वारा पूर्वपक्ष को पृष्ट किया गया है । 
तादर्थ्यात्‌ GHAZAL ॥१२५॥ 

ait का धनोपाजन भी पति ही के लिए होता 2 

Go भा०--आह AGA या भक्तोपसपंनेन वा कत्तेनेन 
घा घनसुपाजितं तेन पच्यते इति। उच्यते। तदृष्यस्था 
न स्वम्‌। यदा हि सान्यस्य स्वभूता सदा यत्‌ तदीयं 
तदुपि तस्यैव । अपि च, स्वामिनस्तया कमं कत्तव्यम्‌। 
न तत्परित्यज्य स्वकमांइँति sda यत्तयाऽन्येन प्रकारेणो- 
qa तत्‌ पत्युरेव स्वं भवितुमहेति इति । एवञ्च स्मरति 

भाया पुत्रश्च दासश्च निधना ad एव ते। 

यत्ते समधिगच्छुन्ति यस्य ते तस्य तद्धनमिति ॥ 

भाषार्थ--यदि कोई यह शङ्का करे कि रसोई अथवा 
काटने-सीने आदि के द्वारा खी जिस धन को उपाजित 
करती है, ag उनका स्वतन्त्र घन है और उनसे वे यज्ञ 
कर सकती हैं, तो उसका उत्तर यह है कि वह धन 
भी उसका अपना नहीं होता है, क्योंकि जब वह स्वयं 
अन्य ( अर्थात्‌ पति या पिता आदि ) की सम्पत्ति हैं तो 
saat उपाजित धन भी उसी अन्य का है। फिर उसे 
तो अपने Sa समयों में स्वामी के लिए ही क्म करना 
चाहिए, उसे छोड़ कर वह अपना काम कर ही कब 
सकती है ? इसलिए अन्योपाय से भी जो कुछ वह 
कमाती है, उसके पति का होता है। स्ग्रति-वाक्य मी है 
कि “खरो, पुत्र और दास-ये सब निर्धन DAT ये 
जो कुछ कमाते हैं, उनके स्वामी का होता है।” ( इस 
प्रकार इन सूत्रों से feat की निघंनता का पछ स्थापित 
किया गया, अव उसका निराकरण करते हैं ) 

फलोत्लाहाविरोषात्तु ॥ १३ ॥ 

किन्तु ( कर्म ) फल के उत्साइ की अविशेषता यामे 
समानता से (स्त्रियों का भी अधिकार सिद्ध होता है)। 

ao भा०--तु शब्दः WS व्यावत्तंयति । न चैतदस्ति 
निर्धना खीति । द्रव्यवती हि सा । फल्लोस्साहाविशेषात्‌ । 
स्टुतिप्रामाणयाद्‌ अस्वया तया भवितव्यम्‌ फ्ाथिन्यपि 
श्रुतिविशेषात्‌ फलाथिन्या यष्टव्यम्‌ । यदि स्छतिमजु- 
रूदयमाना परवशा निर्धना च स्यात्‌ यजेतेत्युक्ते सति न 
यजेत । तत्र wen श्रुतिर्वाध्येत। न चैतन्न्याय्यम्‌ । 
तस्मात्फलाथिनी सती स्मतिमम्रमाणीकृत्य दरव्यं परि- 
गुहणीयात्‌ यजेत चेति ॥ उत्तरम्‌ ॥ 
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भाषार्थ--तु! शब्द से अपने पक्ष पर आते हैं, अर्थात्‌ 
पूर्व-कथित शक्लाओं का समाधान करते हैं । “खी facta 


| है?! यह सिद्धान्त ay है। ae घनवती होती है, 


क्योंकि उनको भी अपने कमै की फलाशा वैसी ही रहती 
है, जैसी कि पुरुष को। तब फलाथिनी होने पर आ 
af के प्रमाण से वे निधन होने योग्य हैं और इधर 
श्रुति की आज्ञा है कि फलाथिनी होने से उन्हें भी यज्ञ 


करना उचित है । इसलिए स्ति के प्रमाण से यदि वे 


परतन्त्र और निर्धन मानी जायें, तो यज्ञ करने कौ 
वेदाज्ञा रहने पर भी वे यज्ञ न कर सकेंगी । परिणाम यह 
होगा कि स्मृति ही वेदों की बाधा करेगी, जो अन्याय 
है । इसलिए फलाथिनी होने के कारण, उन्हें ale 
प्रमाण का अनादर करके धन TET करना चाहिए और 


यज्ञ भी करना चाहिए। यही उत्तर हुआ । फिर कहते 


हँ: 
अथेन च समवेतत्वात्‌ ॥१४॥ 

( उन्हें ) धन भी होता है । 

Jo भा०--अ्रथेन चास्याः समवेतत्वं भवति । एवं 
दानकाले सम्बाद: क्रियते-धमे च अर्थे च कामे च 
नातिचरितव्येति । यत्तूच्यते भार्यादयों नि््धना इति। 
स्मर्यैमाणमपि निर्धनत्वमन्याय्यमेव। श्रुति विरोधात्‌ । 
तस्मादुस्वातन्त्र्यमनेन प्रकारेणोच्यते | संव्यवहारप्रसि- 
दुध्यर्थम्‌ ॥ युक्तिः ॥ 

भाषार्थ-इनको धन भी होता ही है, क्योंकि कम्या- 
दान के समय में कन्या से यह कहंलाया जाता है कि 
“झैं तुमसे धर्म, अर्थ या काम में रोकी जाने योग्य नहीं 
हुँ” इत्यादि ( इससे स्पष्ट है कि पति उसके धनादिकार 


में बाधा नहीं दे सकता है )  eafaat में त्री आदि को 


ओ निर्धन कहा है, वह वेद-विरुद्ध होने से अन्याय है। 
उनसे उनकी दक प्रकार की नेतिक 'परतन्त्रता का कथन 
किया गया है, जैसा कि व्यवहार में भी प्रसिद्ध है (अर्थात्‌ 
स्मृति के निधनस्व सम्बन्धी वचन उनकी नेतिक परत- 
न्त्रता मात्र को सिद्ध करते हैं, उनके निर्धनस्व को नहीं ) 
यह युक्ति हुई और निर्धनस्व का उत्तर हुआ । 

क्रयस्य घमेमाञस्वम्‌ ॥१५॥ 

उनका क्रय धर्मनिर्वाह- के लिए होता है ( वह क्रय- 
विक्रय नहीं कहा जा सकता )। 

qo भा०--यत्तु क्रयः श्रूयते | TANIA तु तत्‌। 


नासौ क्रय इति। क्रयो हि उच्चनीचपण्यपणो भवति । 
नियतं तु इदं दानम्‌। शतमधिरथं शोभनामशोभनाञ्च 
कन्यां प्रति । स्मात्तं च श्रुति विरुद्धं विक्रयं नानुमन्यन्ते 
तस्मादविक्रयोऽयमिति | ॒ 
सापार्थ--जिसको तुमने कहा कि वेदों में उनका 
क्रयादि सुना जाता है, वह क्रयादि नहीं है, प्रत्युत धर्म- 
निर्वाह है। ख़रीद तो न्यूनाधिक मूल्य पर होता है, 
किन्तु यह नियत दान है। सुन्द्री कन्या हो अथवा 
कुरूपा, सबके लिए एक सौ रथ देने की विधि है। | 
स्म्रति-वाक्य वेद-विरुद होने से uma’, अतः यह 
कन्याओों की विक्री नहीं है। इस प्रकार विरोधी का 
उत्तर हुआ । फिर कहते हैं :-- 


स्ववत्तामपि दशेयति ॥१६॥ 


( वेदों से) उनका धनाधिकार भी सूचित होता है 
(अर्थात्‌ ऐसी बात नहीं है कि वेदों में feat को निर्धन 
कहा गया है, प्रत्युत उन्हें घनाधिकारिणी कहा गया है । ) 

Go भा०--पत्नी चै पारिणय्यस्य ईष्टे पत्येव गतमनु- 
गतं क्रियते | भसदा पत्नीः संयाअयन्ति। असद्वीय्या हि 
पत्न्यः | असदा वा एताः परगुहाणामैश्वरय्यसवरूधन्ते । 
इति युक्तिः। यागादिषु ख्रीपंसयोर भयोरयिकाराधि- 
करणम्‌ ॥ 

साषार्थ-वेदाज्ञा इस प्रकार है कि विवाह-काल में 
जो घन दिया जाता है, वह ख्री-घन है और पति जो 
कुछ उपाजन करता है वह उसकी खी का होता है । घन 
के कारण ही उन्हें यज्ञाधिकार है । धन ही उनका बल 
है। धन के स्वामित्व से ही उनको दूसरे के गृहस्थाश्रम 
को चलाने का अधिकार है। यह भी युक्ति हुई । इस 
प्रकार वह अ्रधिङरण समाप्त हुआ, जिसमें यागादि विषयों 
में ख्ी-पुरुष दोनों के अधिकार का सिद्धान्त स्थिर 
हुआ । 

( 'यागादि? शब्द में आदि के ऊपर विशेष ध्यान 
देना उचित है । कारण यह है कि यज्ञ बिना धन के नहीं 
इो सकता, इसलिए यज्ञाधिकार के साथ ही साथ feat 
के नाधिकार का भी स्थापन होता है, अतः यायादि 
लिखा गया है। ) 


CAAA वचनादैककम्यं स्यात्‌ ॥१७॥ 
स्री-पुरुष दोनों wage श्र्थात्‌ धनाधिकारी होते 


B_( वेदों में ऐसा वचन रहने के कारण दोनों को 
मिल कर काम याने यज्ञ करना चाहिए | 

qo भा०--स्ववन्तावुभावषि दुम्पती इत्येवं तावत्‌ 
स्थितं । तत्र सन्देहः । कि एथक पल्ली यजेत एथग्‌ 
यजमानः ? उत सम्भूय यजेयातामिति कि प्रां एथक्‌ 
सैन । कुतः। एकवचनस्य विवक्षितत्वात्‌। उपादेयस्वेन 
कर्ता यजेतेति श्रयते । तस्मातेकवचनं विवच्यते | यथा 
न हौ पुरुषौ सम्भूय यजेयातां तथात्रापि द्रष्टव्यम्‌ | एवं 
राप्ते बूमः | स्ववतोस्तु वचनादैककर्भ्य स्यादिति वचना- 
त्तयोः सहक्रियां । एवं हि स्मरन्ति । धमे चार्थे कामे च 
नातिचरितव्येति । तथा सहदधर्मश्चरितव्यः सहपत्य- 
मुस्पायितव्यमिति । उच्यते । ` स्ट्रतिवचनेन न श्रुतिवचनं 
युक्तं वाधितुस्‌। नेति ब्रूमः | इ किचिस्कर्म । स्त्रीपंस- 
कतूंकमेव । यथा पूर्णमासौ ज्योतिष्टोम इति। यत्र 
पत्न्यवेक्षितने यजमानाबेक्षितेन asta होमं उच्यते, 
तत्रान्यतराआवे वैगुण्यम्‌ | 

ननु dat यजमानस्य यज़मान।वेत्षितमार््य, स्त्रिया 
यजमानायाः पत्नयवेक्तितं भविष्यतीति । नेत्याह । न 
झयमी चितर्सर्कारः | ofa: संस्कारो यदि तदैवं स्यात्‌ | 
आउयसंस्कारश्चायम्‌ | गुणभूतौ इईक्षितारौ । तम्त्रान्यतरा- 
पाये नियतं मैगुण्यम्‌ । सर्वाङ्गापसंहारी च प्रयोगवचनम्‌। 
तत्रैतत्‌ स्यात्‌ । खरी यजमाना पुमांसं परिकरेष्यत्याञ्यस्यो- 


fend, पुमांश्च खीयत्ववेच्षित्रीमिति। तञ्च न। पत्नी 


हि यज्ञस्ष स्वामिनीर्युंच्यते । न कीता । पत्नीति 
शम्बन्धिशव्दोऽयम्‌ । यजमान इति च स्वामी, न कीताः 


` तस्मात्‌ ख्रीपुंसयोरेकमेवउजञातीयकं. कर्मेति । तत्र श्रुति 


सामर्थ्यात्‌ यः कश्चित्‌ यथा कयाचित्‌ सह सम्भूय 
यजतेति ma, इदसुच्यते- यरस्वया saga: कयाचित्‌ 
सह ङतैव्यः सोऽनया सहेति । तेन म श्रुतिविरोधः स्ट॒ते- 
रिति गम्यते । अथ यदुक्तं, केवलस्य पंसोऽधिकारः 
केवलायाश्च feat: । यजेतेत्येकवचने विवच्षिते, कथं 
षोडशभिः ऋखिग्भिः सह यागो भवतीति । एवसुच्यते, 
प्रतिकारकं किया मेदः यजमानानेव पदार्थान्‌ परिक्रिया- 
दीन्‌ gay, यजते इस्युच्यते यजमानः। आध्वर्यवानेव 
कुन्‌ अध्वर्थृ गँजतीत्येचसुंच्यते | यथा सम्भरणमेव कुवती 
स्थाळी पंक्ति करोतीस्युच्यते | यस्य च कारकस्य थ 
झस्मीयो व्यापारः स एकवचने विवक्षिते एकेन कतंव्यो 
waif | एबं चेदू यावान्‌ व्यापारो यजमानस्थ स 


तावान्‌ न सम्भूय कत व्यः । एकेनैको याजमानाऽपरेणा- 
परः। द्वादश वा शते एकेन षट्पञ्चाशत्‌ अपरेणापि 
षट्पञ्चाशदिति | इह तु पत्नी व्यापारोऽन्य एव । न तत्र 
पत्नी प्रवलंमाना यजमानस्यैकत्वं विहन्ति । यथाध्वयुश- 
४वर्यवेषु प्रवर्तमानोऽवश्यं च सह Wal यष्टव्यं । सध्यकं 
हीदं दम्पत्योध॑नम्‌ | तत्र यागोऽतश्यं सह पर्या कतंव्यः। 
इतरथान्यतरानिच्छायां त्याग एव न समवर्तेत । तथाहि 
द्वितीयया पत्या बिना त्यागो नेत्रावकल्पते | यस्य द्वितीया 
परन्यस्ति, तत्र ्रात्वर्थन एका करिष्यति । कतं संस्काराथे 
Ag दोषः | सम्भवन्ति हि तानि सर्वत्रेति ॥ ˆ 


आाषार्थ--यह तो सिद्ध होगया कि खी-पुरुष दोनों को 
घनाधिकार है । अ्रब यह सन्देह होता है कि उनको पृथक्‌- 
पृथक्‌ यज्ञ करना चाहिए अथवा मिलकर करना चाहिए । 
तो देखना चाहिए कि क्या युक्ति है। पूव-पक्ष से कहा जा 
सकता है कि एथक ही एथक्‌ यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि 
एक वचन का प्रयोग हुआ है, और कर्ता यज्ञ करे इस 
पर अधिक जोर दिया गया है। इसलिए एकवचन की 
ही विवक्षा होती है। जिस प्रकार दो पुरुष मिलकर 
यज्ञ नहीं कर सकते, उसी प्रकार यहाँ भी समझना 
चाहिए अर्थात्‌ पति-पत्नी को प्रथक्‌ ही एथक यज्ञ करना 
चाहिए । इस प्रकार पूर्व-पक्ष की स्थापना होने से कहते 
हैं कि “स्री-पुरुष दोनों का धनाधिकार है-वेद के 
ऐसे वचन से दोनों को मिलकर A यज्ञ करना 
चाहिए ।?--इस qa से दोनों की सहक्रिया सिद्ध है। 
स्मृति का वचन भी है कि धर्म, अर्थ या काम मेंख्री 
बाधित होने योग्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि 
मिल कर धर्माचरण करे और मिल कर ही सन्तानोत्पादून 
करे। Gare की ओर से यहाँ कहा जा सकता है कि 
स्पृतियों में उनकी सहक्रिया भले ही पाई जाय, परन्तु 
जब वेद की आज्ञा है कि पति-पत्नी एथक ही एथक यज्ञ 
करें, सो स्मृति-वाक्य वेद-वाक्यों को बाधा नहीं कर 
सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि बात ऐसी नहीं है। 
कुछ कमे ऐसे हैं जिन्हें स्री-पुरुष मित्र कर ही कर सकते 
हैं, यथा दुर्शपूणमासा और उद्रोतिष्टोम यज्ञ । इन यज्ञों 
में पति और पली दोनों का आउय (धूत जो अग्नि में 
हवन किया आता है) देखना अनिवार्य है। यदि इनमें 
से कोई (एक) भी न देखे तो सिद्धि नहीं होती है। 


अब यदि पूर्वपक्ष से यह कहा जाय कि--नहीं 


ह 


the 


| 


q 
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` यजमान तो एथक दी पथक, स्री-पुरुष होंगे, किन्तु यवि 


झाज्य का देखना ऐसा आवश्यक है तो पति के यज्ञमा- 
नर्व में पत्नी देख खेगी और पर्नी जब यज्ञ करती रहेगी 
तो पति देख aor उत्तर यह हे कि “आज्य का 
देखना” कुछ देखने वाले का विशेषण नहीं है, किन्तु 
स्वयं aust का विशेषण है (अर्थात्‌ ऐसा आउ्य पड़े- 
जिसको पति-पत्नी दोनों ने देख जिया हो ), इसलिए 
केवल एक के देखने से यज्ञ का see सिद्ध नहीं होगा । 
प्रयोग-वचन का बिन्दुविसगं भी अनिवार्य है। अब 
प्रायः पूर्वपच्च ( और कोई उपाय न देख ) यह कट्देगा 
कि--माना खी-पुरुष दोनों का मिलकर आज्य देखना 
आवश्यक है, परन्तु वो भी पर्नी एथक्‌ यज्ञ कर सकती 
है एवं पति प्रथक्‌ यज्ञ कर सकता है, क्योंकि इस आव- 
श्यकता की पूर्ति ऐसे भी हो सकती है कि जब पत्नी 
यज्ञ करने वाली होगी तो वह किसी पुरुष को आज्य 


` देखने वाला नियुक्त कर लेगी और जब पति यजमान 


होगा तो वह भी किसी किराए की स्त्री को आज्य देखने 
के जिए पास में बैठा लेगा। इसका उत्तर यह है कि 
पर्नी ही यज्ञ की स्वामिनी है, कोई ख़रीदी हुई स्त्री 
नहीं । “पर्नी” शब्द परस्पर सम्बन्धसूचक है, अर्थात्‌ वह 
स्‍त्री जो यज्ञ में पति से सम्मिलित aa, उसी प्रकार 
यजमान भी पति ही हो सकता है, कोई ख़रीदा हुआ 
व्यक्ति इसका अधिकारी नद्वीं हो सकता है। तस्मात्‌ 
सत्री-पुरुष का कमंक्य है। वेदों में स्त्री और पुरुष को 
Raat यज्ञ करने की जो आज्ञा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि पति और पर्नी Pra कर यज्ञ करें। स्मि 
का श्रुति से इसमें कोई विरोध नहीं ह्दे। 


wa 'यजेत' के एक वचन की विवत्ता से स्त्री और 
पुरुष को LUTTE यज्ञ करने का जो पूर्वपक्ष किया 
गया था, उसके मानने वालों से हम पूछते दें कि यदि 
झापको एक वचनस्व का इतना दुराग्रह है, तो सोलह 
ऋत्विजों से किस प्रकार यज्ञ होता है ? कहा जा सकता 
है कि प्रत्येक कर्ता की क्रियां भिन्न-भिन्न होती a4 
८्यज़मान यज्ञ करता है” ऐसा कहने का अभिप्राय 
क्या है ? यही कि वह यज्ञ करने के लिए पुरोहित की 


. नियुक्ति करता है तथा और भी जो काम उसे यजमान 
` की योग्यता से करना है, उसे करवा है। उसी प्रकार 


ज़ब हम यह कहते हैं कि “अध्यय्यु यज्ञ करता है” तो 


उसका यह अभिप्राय है कि वह अध्यय्यु का काम 
करता है। पात्र (बरतन) रसोई करता है, उसका अभि- 
प्राय यह नहीं है कि वह चावल डालता है, उसको 
करछू से इधर-उधर चलाता है (ae काम पाककर्तों 
अर्थात्‌ रसोइया का है ) प्रत्युत इतना ही है, ae चावल- 
पानी आदि को धारण किए हुए है। अतः जब पुकः 
वचन की Maat है तो यही समझना होगा कि वइ 
अपना काम कर रहा है। इसलिए यजमान का जो कुछ 
uaa कत्तव्य है, वद किसी दूसरे के साथ मिल कर 
नहीं किया जा सकता है। ऐसा कुल काम उसे स्वयं 
करना होगा । वह १०० गायों का दान स्वयं करे तथा 
शेष १२ का दान कोई दूसरा व्यक्ति at अथवा ५६ 
गाय स्वयं देवे और ९६ किसी दूसरे को देने दे-ऐसा 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ११२ गायों का दान करना 
विधि है । यहाँ पर पत्नी का व्यापार पति से भिन्न है, 
अतः उसके मिल्ने से--याने यज्ञ में प्ली का जो काम 
है उसके करने से--यजमान का एकख नहीं नष्ट होता 
a) अध्यय्यू भी उस यज्ञ में अपना काम करता है, 
इसलिए उससे भी यज्ञमान का एकत्व नहीं जाता है। 
इसलिए अवश्य पली के साथ यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि 
दृम्पति (स्त्री और पुरुष दोनों) का घन है। अन्यथा 
किसी एक की अनिच्छा में (घन का) दान नहीं हो 
सकता ( अभिप्राय यह किः घन पर दोनों का सहस्वामित्व 
है। और यज्ञ में घन,का दान होता है, इसलिए खी या 
पुरुष कोई अकेला दान नहीं कर' सकता है। ) जिस पुरुष. 
को दूसरी भी खरी है, उसको दान में उसे भी सम्मिलित 
करना चाहिए, अन्यथा वह निष्फळ होता है। जिसकी 
दो feat हैं, उसे यज्ञ में ( किसी ) एक को सम्मिलित 
करना चाहिए।. इसमें कर्ता के caer का नाश नहीं 
होता है। ( जस्टिस मित्र इसका अर्थ यों करते हैं-- 

“Therefore where some acts are required to be 
done by the wife as her peculiar duty, those acts 
must be divided between the two wives” “अर्थात्‌ 
जहाँ कुछ काम ख़ास करके खी को करना है, वहाँ उन 
कार्यों को दोनों स्त्रियों मै बाँट देना अनिवार्य है। विदित 
नहीं-“एका करिष्यति” का यह श्रथ क्यों कर होगा ? ) 
इस प्रकार शाखकार का सिद्धान्त स्थापित हुआ । अब 
उसकी युक्ति उपस्थित करते Fe oes 


ह 


लिङ्गदशंनाव्व ॥१८॥ 

(इस सिद्धान्त का ) चिन्ह भी ( वेदों में ) देखने 
खे (यही स्थिर होता है) अर्थात्‌ वेदों में इसके वचन 
भी पाए जाते हैं कि यज्ञ में पति-पत्नी संयुक्त होवें | 

सं० भा०--लिङ्गं खल्वपि इश्यते। Deer पलं 
सन्नह्यति मेखलया यजमानं मिथुनत्वायेति। यदि ख्री- 
पूंसावेकन्र tenet मेखल्याश्च विभागो वाक्यात्‌ गम्यते, 
मिथुनसंस्तवश्च । तदेतत्‌ ख्रीपंससाधनके कर्मण्युपपदयते, 
नान्यथा ॥ युक्तिः ॥ 

सावार्थ-पति-पली को एकत्र करने का आदेश भी 
पाया जाता है कि डोरी से पल्ली को और मेखला से पति 
को संयुक्त करना चाहिए । यद्यपि एकन्न करने की आज्ञा 
है, तथापि डोरी ( अर्थात्‌ कुश की रस्सी) और मेखला 
(fai की करधनी ) के प्रयोग से भिन्नता की शङ्का 
होती है, किन्तु यह वास्तव में उनकी एकता की ही 
प्रशंसा है । अतः पति-पत्नी की सहक्रिया ही सिद्ध होती 
है, कोई दूसरी बात नहीं । 

- क्रीतत्वात्त भक्त्या रूवामित्वसुच्यते ॥ १६ ॥ 

। किन्तु ख़रीदी जाने से (fal परतन्त्र हैं ) उनके 
स्वामित्व का कथन प्रशंसा-मात्र है । 

... स॒० आ०--स्थितादुत्तरसुच्यते । तु शब्दः पत्तं व्याव- 
सयति । नैतदस्ति । यदुक्तं स्ववती ख्रीति। क्रीता हि 
सा । दष्टार्थस्वादधिरथशतदानस्य । अतो यदस्याः स्वा- 
मिस्वसुच्यते ANI | यथा, पूणंकोऽस्माकं बलीवद्धाना- 
मीष्टे इति। एवं पत्म्यापि,  पारिण य्यस्य इष्टे इति ॥ 
पूर्व पत्तः ॥ 

आाषार्थ-“तु? शब्द से फिर we बदलता है। 
आपने यह जो कहा कि खी धनवती होती है--सो 
बात नहीं है, क्योंकि वह तो वास्तव में खरीदी जाती है, 
जैसा कि सौ रथ के दान से प्रस्यक्ष है। इसलिए उसका 
स्वामित्व यदि वेदों में कथित भी है, तो केवल प्रशंसा 
मात्र के faa, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम यह कहते 

हैं कि हमारा चरवाहा हमारे ढोरों का स्वामी है। उसी 
प्रकार खियाँ नाम के लिए पति के धन की स्वामिनी 
कही जाती हैं ॥ पूर्वपक्ष ॥ 

फलाथिस्वात्तु स्वामित्देनासिखम्बन्धः॥२०॥ 

वह धन की यथार्थ स्वामिनी हैं (नाम की नहीं ), 
क्योंकि उनको फल की आशा रहती है। 


[ at ७, खण्ड २, संख्या २. 

स० भा०--नैतदस्ति। क्रयो सुख्प्रो गौणं स्वामि- 
स्वमिति । फल्ार्थिनी हि सा । स्टृतिना दरिष्यते । स्छत्यनुरो- 
Maal स्यात्‌ स्ववती श्रुत्यनुरोधात्‌ ॥ 

भाषार्थ--पूर्व-पक्ष की यह बात कि “विक्रय यथार्थ 
और स्वामित्व उनका अयथार्थ होता है” मानने योग्य 
नहीं है, क्योंकि उन्हें फत्लाशा रहती है। वेद-विरुद्ध होने 
के कारण स्मृति को ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए 
श्रुति के अनुरोध से स्छतियों के विरोध में भी उनका 
स्वामित्व नहीं टाला जा सकता । फिर उसी को ge 
करते ङः 

फलवत्तां चं दशयति ॥ २१ ॥ 

feat फलभागिनी भी होती हैं । 

Go भा०--संपरनी पत्या सुकृतेन गच्छतां यज्ञस्य 
geal’ युक्तावभूतां सञ्चानानौ विजहीताम्‌। अरातीदिवि 
उयोतिरजरमारभेतामिति दम्पत्योः फलं दर्शयति | 
तस्मादप्युभौ अधिङृताविति सिद्धस्‌ ॥२१॥ उत्तर। यागे 
SIA: सहाधिकाराधिकरणम्‌ | 

भाषार्थ-- खी अपने पति के पुण्य की भागिनी होवे, 
पति-पत्नी दोनों यज्ञ की धुरी में संयुक्त हों, दोनों मिल 
कर शत्रुओं का त्याग करें, ओर दोनों स्वर्ग में ज्योतिर्मय 
जीवन आरम्भ करें--इत्यादि चेद-वाक्यों से दम्पति का 
फत्बाचिकार सूचित होता है, इसलिए दोनों का स्वामित्व 
सिद्ध है। यह उत्तर हुआ और इस प्रकार पति-पत्नी के 
सहाधिकार का अधिकरण समाप्त हुआ | 


[ फलाशा किसको नहीं रहती हे? इसलिए feat 
झधिकारिणी मानी जाये, यह कोई बात नहीं। शूद्र 
भी वेद पढ़ कर उसकी फलाशा कर सकता है, feat 
भी स्वर्ग की आशा कर सकती हैं, इसमें विशेषता कया 
है ? यही कि फलाशा करने मात्र से किसी अनिकारी 
को उस कमे की फल-आासि नहीं हो सकती, किन्तु 
अधिकारी को अवश्य होती है, जैसा कि अधिकार की 
परिभाषा से ही सिद्ध 21 इसलिए अन्तिम सूत्र में 
ऋषि ने इस शङ्का को पूर्णतया दूर कर दिया है। उन्होंने 
कहा है-“फलवतां च दशयति i? और सवर स्वामी ने 
कई वैदिक ्रमाणों से इसको सिद्ध भी कर दिया है कि 
स्त्रियों को इन sal की फल्न-प्राप्ति होती है, फिर उनके 
अधिकार में बाधा क्या रह सकती है? | 

सवर स्वामी के भाष्य को इन सूत्रों के साथ अध्य- 
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यन करने से स्त्रियों की वैदिक कालीन स्थिति का बहुत- 


” कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है । अधिक लिखना व्यर्थ है। 


जस्टिस मित्र के शब्दों में ही हम उन परिणामों का 
उलेख कर देते हैं, जो इन सामग्रियों से हमें उपलब्ध 
होले Fi: 


(१) पहली बात तो यही उपलब्ध होती दै कि 
उन दिनों की क़ानूनी दृष्टि में स्त्रियाँ स व्यक्ति थीं, 
द्रव्य नहीं थीं । : 

(२ ) दूसरी बात यह कि उनका क्रय-विक्रय नहीं 
होता था | १०० रथ अथवा एक जोड़ा बैल केवल धमे- 
निर्वाह के लिए लिया जाता था। उनका नियत दान 
होने से वह क्रय-विक्रय नहीं कहा जा सकता | 

(३) तीसरी यह कि feat को नाधिकार की 
योग्यता थी एवं इस विषय में स्वोपार्जन अथवा उत्तरा- 
चिकार का भेद नहीं था। 

(2) चौथी यह कि खियों की स्थिति दासों के 
समान नहीं थी और यदि स्छतियों में इसके वचन हैं, तो 
चे बेद-विरुद्ध होने से अग्राह्य थे । 

(x) अन्तिम यह कि पति के धन में feat का 
और खी के धन में पति का सहाधिकार था एवं पति 
अथवा पली किसी घन का त्याग बिना एक दूसरे की 
इच्छा से नहीं कर सकते ये भौर पति का दान खरी की 
सम्मति बिना अवैध था। 


इसके पश्चात्‌ जस्टिस मित्र कां यह कहना स्वाभाविक 
ही है कि इस कारण प्राचीन हिन्दू-लॉ में feat को 
स्थिति के विषय में आधुनिक लेखकों के सिद्धान्त को 
बहुत संशोधन के साथ स्वीकार करने की अनिवार्यता 
होती है । इन लेखकों ने भूल यह की है कि स्ति को 
ही वे प्राचीन हिन्दू-लॉ मान बैठे हैं एवं उसी स्थान से 
झपने सिद्धान्त का भवन बनाना आरम्भ किया है। 
स्मृतियों के पुवं जाने का उन्होंने कुछ भी कष्ट नहीं 
उठाया । उपरोक्त सिद्धान्त कुछ जैमिनि के सूत्रों से ही 
उपलब्ध नहीं होते हैं, प्रत्युत अन्यान्य प्रमाणों से भी 
यही सिद्ध होता है कि उन दिनों स्त्रियों की स्थिति 
पुरुष के समान थी । उदाहरण के लिए ऋग्वेद के कुछ 
मन्त्र feat के द्वारो द्रष्ट इए हें, जिनको आजकल 
उन्हीं की लड़कियाँ सुन तक नहीं सकतीं । ऋग्वेद के 
चौथे अष्टक Wad सण्डल का २८ वाँ सुक्त महापणिइता 


विश्ववारा के द्वारा दृश हुआ था। दूसरी पणिडता छोपा- 
मुद्रा ने उसी वेद के अन्य सूक्त को व्यक्त किया था। 
उसी प्रकार यागी और मैत्रेयी के after का वर्णन 
बैदिक साहित्य में पाया जाता है। यम ने अपनी wala 
में लिखा है :— 

पुराकल्पे कुमारीणां मोञ्जीबन्धनमिष्यते | 

` अध्यापनञ्ञ वेदानां सावित्री वद्नन्तथा | 

प्राचीन काल में कुमारी कन्याओं का उपनयन 
संस्कार होता था, उनको वेद भी पढाए जाते थे तथा वे 
सावित्री का पाठ भी करती थीं। बहुत पुराने ऋषि 
हारीत भी लिखते हैं कि स्त्रियों को चारों आश्रम में 
प्रवेश करने का अधिकार था और खी-पुरुष दोनों को 
मन्त्र-पाठ की योग्यता थी। इन सब प्रमाणों के ऊपर 
विचार करने से महर्षि जैमिनि के सूत्रों से उपलब्ध होने 
वाले सिद्धान्तों की वास्तविकता और भी इढ़ हुईं जाती है। 


ag बात कभी न भूलना चाहिए कि वैदिक gat 
में वेदाधिकार ही किसी व्यक्ति की सत्ता का प्रमाण था। 
इसलिए स्त्रियाँ जब वेदों की ऋषि हो सकती थां, 
इच्छानुसार सभी आश्चमों में प्रवेश कर सकती थीं, 
चेदिक यागादि सभी कमें कर सकती थीं, उनका उप- 
नयनादि sa संस्कार होता था, वेदाध्ययन और 
साविन्नी-पाठ कर सकती थीं, उनकी धनवत्ता वेदसि 
थी, और पति के धन की. सहाधिकारिणी होती थीं, 
इत्यादि-इत्यादि तो उनकी सत्ता-क्कानूनी fafa— 
पुरुष के समान थी; इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
सुतरां आधुनिक लेखकों का यह मत कि स्त्रियाँ पहले 
निरी दासी थीं और क्रमशः उनके अधिकारों की उन्नति 
हुईं है-नितान्त निराधार हो जाता है और उसके 
स्थान में यह कहना पड़ता है कि वैदिक काल में उनकी 
स्थिति पुरुष के समान थी, किन्तु वह कई कारणों से 
सूत्रकाल में नष्ट होगई, फिर स्मात्त site टीका-काल में 
उसकी क्रमशः उन्नति हुईं, किन्तु आज फिर भी गिर 
गई । 
: (2) सूत्र-काल में feat की स्थिति 
यह काल स्त्रियों के लिए बहुत ही भयानक था। 
इसी समय में उनकी स्थिति का परिवर्तन हुआ--उनकी 
समानता जाती रही। sal का अनायों से मिश्रण 


या मेल हुआ और उनकी कई कुरीतियों को आयो ने 


झपनाया। सुतरां इसी समय feat अधिकार-च्युत 
हुईं । न केवल जस्टिस मित्र, प्रत्युत डॉक्टर सर्वाधिकारी 
भी इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं । जैमिनि बहुत प्राचीन 
सूत्रकार हैं और उनको इम वेदिक समय के अन्त 


. में एवं सूत्र-समय के आरम्भ में रख सकते हैं। उनके 


समय तक स्त्रियों की समानता अवश्य रही होगी, यह 
उनके सूत्रों से दी सिद्ध है। परन्तु उसके पश्चात्‌ क्रमशः 
नष्ट होने लगी होगी । पहले सूत्र से ही विदित दै कि 
या. तो उनके समय में अथवा उनसे कुछ ही पूव 
ऐेतिशायन विरोधी दल का आविर्भाव हुआ होया 
एवं ऐसिशायन का सिद्धान्त ऋषि के समय में 
कुछु विशेष रीति से समाज पर अपना प्रभाव डाल 
रहा होगा, अन्यथा उसके खण्डन में वे इतनी शक्ति 
का उपयोग न करते। यहाँ कदाचित्‌ यह शङ्का की 
जा सकती है कि जैमिनि का ही सिद्धान्त नया है 
ओर वे स्त्री-स्वतन्त्रता के पक्तपाती रहे aia, इसलिए 
प्राचीन वेद-सिद्ध स्त्री-पराधीनता-प्रथा को तोड़ना 
चाहते होगे, इसीलिए ऐतिशायन के मत को इस उत्तेजना 
के साथ खण्डन करते हैं। साथ ही यह भी कहा जा 
सकता है कि ऐतिशायन का. सत ही यथार्थं सनातन 
मत ura जैमिनि ही नया मत स्थापन करने aa 
थे, इस्यादि। इस शङ्का को यथार्थ पूछिए सो स्थान नहीं 
है। कारण यह है कि महपि जैमिनि कट्टर वैदिक घर्म 
के- मानने वाले थे और वेदों के यथार्थ तात्पर्य को 
बतलाने के ल्षिए-- उनकी मर्यादा पूर्ववत्‌ रखने के लिए 
ही-- उन्होंने अपने शाख की रचना की थी। ऐसी 
स्थिति में वे स्वयं किल्ली अवैदिक सिद्धान्त का प्रचार करने 
लगेंगे, यह मानना सूर्य को अन्धकार फैलाने वाला 
मानना है। महषि जैमिनि एक शाखकार थे, और बेचारे 
ऐतिशायन का पता भी उनकी कृपा-मात्र से मिलता है 
( क्योंकि उन्होंने अपने सूत्र में उनका उल्लेख कर 
दिया है), अन्यथा उनको कोई जानता तक नहीं, इस- 
लिए प्रामाणिकता की इटि से भी जैमिनि और ऐतिशा- 
यन में बराबरी नहीं हो सकती | इम तो महर्षि जैमिनि 
के प्रति ऐसी शङ्का को अदिन्हू कहेंगे और कोई अहिन्दू 
भी अन्त में विवेक से ही काम लेगा, अन्यथा वह मलुष्य 
नहीं कहा जायया। इसलिए यह निश्चित है कि मइपि 
जैमिनि ऐतिशायन आदि से किसी नए मत की. लड़ाई 


नहीं जड़ रहे थे, प्रस्युत ge और सनातन वैदिक 
मर्यादा को स्थिर रखने का ही सिरतोड़ परिश्रम कर 


रहे थे। वे वेदों के कितने भक्त थे, उनके एक-एक विन्दुः 


विसर्ग के लिए उन्होंने अपने saa मस्तिष्क का कितना 
व्यय किया है, उनका शास्त्र कितना वैज्ञानिक और 
प्रामाणिक है, इत्यादि बातें उस व्यक्ति के ema में 
कभी नहीं आ सकती हैं, जिसने मीमांसा-दर्शन का 
कभी दर्शन नहीं किया है; इसीलिए कहते दें कि 
उपरोक्त शङ्का को स्थान नहीं है। किन्तु इतना अवश्य 
है कि वैदिक मर्यादा उनके पूर्व से ही विचलित होने 
amt थी, एवं उनके समय में लोगों का यह उइण्ड 
संस्कार और भी बढ़ चला था, इसीलिए उन्हें मीमांसा- 
शास्त्र लिखने की आवश्यकता पड़ी। जैसे अन्यान्य 
विषय में उन्होंने बढ़ते हुए वेद-विरोध अथवा अवैदिक 
संस्कारों का खण्डन किया है, वैसा ही इस विषय में 
भी उन्होंने एक बार फिर सत्य वैदिक सिद्धान्त को 
स्पष्ट सूत्रों में व्यक्त कर देना अनिवार्यं समझा । यह बात 
दूसरी है कि जनता ने उनकी बातें न सुनीं-ऐतिशायन 
की बातों का ही आदर किया। वेद का ही साम्राज्य उड़ 
गया तो फिर fait की स्थिति को कौन पूछता है? 
किन्तु इससे महषि जैमिनि दोषी नहीं हो सकते। उन्होंने 
अपने भर वेदों की मर्यादा को स्थिर रखने की Ver की, 
परन्तु तो भी वह नहीं रह सकी । वैदिक मत संसार 
के सब nal को जन्म देकर मर गया, इससे महषि 
जैमिनि की महत्ता में क्या घरी आ सकती है ? जनता 
का प्रवाह एक ऐसी चीज़ है, जिसके समक्ष कोई भी 
शक्ति कृतकार्यं नहीं हो सकती | ae साचात्‌ ऐश्वरीय 
विकाश है, जिसको राजा भी नहीं रोक सकता, अतः 
महपि जैमिनि के प्रबल उद्योग से भी ये अवैदिक 
संस्कार अधिक समय तक नहीं रुक सके-यह परमात्मा 
की इच्छा है। अतः जैसे-जैसे दिन बीतता गया, लोगों 
को स्त्री की समानता बुरी और नाशक दीखने लगी । 
क्रमशः कुछ शताब्दियों में उसका लोप होगया | 


विदित होता है, सूत्रकारो में बौधायन सबके पीछे 
हुए । कम से कम nets जैमिनि के पीछे तो अवश्य हुए 
होंगे, क्योंकि उनके सूत्रों में जेसे ऐतिशायन, बादरायण 
ग्रादि का उल्लेख है, वैसे बौधायन का कहीं उल्लेख नहीं 
है । ऐतिशायन ने जिस हेतु खी-स्वतन्त्रता के विरुद्ध 


Fe | आन्दोलन को खड़ा किया था, उसको बौधायन 
ने प्रायः पूरा कर दिया। वशिष्ठादि धर्मसूत्रकारों की 
सम्मति में feat का स्थान उतना नीचा नहीं था जितना 


कि बोधायन की समक में। आपस्तम्ब waa में 
लिखा है :-- 


जायापव्योनं विभागो बिद्यते ॥१६॥ 

पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मखु ॥१५॥ 

तथा पुएयपरलेषु ॥ १८ 

दव्य परिग्रहेषु च ॥१६॥ 

नहि भतुविग्रवासे नैमित्तिके दाने स्तेयं 
उपदिशन्ति Roll 

“द्वी-पुरुष विभक्त नहीं हो सकते । विवाह-मात्र से 
उनकी सहक्रिया है। फल-प्रासि में भी उनका सहस्व है। 
उसी प्रकार द्व्य-संग्रह में भी, क्योंकि पति के विदेश 
जाने पर नैमित्तिक आदि कमो में खी का किया हुआ दान 
चोरी नहीं है।” इससे स्पष्ट है कि आपस्तम्ब के समय तक 
सी उनका पति के धन में सहाधिकार था एवं यागादि 
करो की सहक्रिश और फल-प्रा्ति थी । उत्तराधिकार 
के विषय में डॉक्टर सर्वाधिकारी लिखते दें कि आपस्तम्व 
का सिद्धान्त सन्दिग्ध विदित होता है । उनके अनुसार 
“पुत्र के अभाव में क्रमशः सपिण्ड, गुरु aie शिष्य 
उत्तराधिकारी होते हैं । इनके अभाव में कन्या और सब 
के अभाव में राजा उत्तराधिकारी होता है।” उन्होंने 
विधवा पत्नी के उत्तराधिकार का उल्लेख नहीं किया है, 
किन्तु यह हो सकता है कि उन्होंने पति के धन में पत्नी 
को सहाधिकारिणी माना है, इसलिए उसका उल्लेख 
अलग नहीं किया है। पुत्र के बाद ही उनका 
उत्तराधिकार होता होगा एवं उसके अभाव में 


 सपिण्डादि का । 
ye oie oe 


पुत्र-पिता जी, कल स्कूल में.एक लड़के ने मुझसे 
कहा--तुम बिलकुल अपने पिता की शक्ल हो | 

पिता-- ( प्रसन्न होकर ) तो तुमने वया कदा ! 

पुत्र--मैं कुछ नहीं कह सका, वह लड़का gna बड़ा 
अर बलवान्‌ था | 
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- गौतम ने यह लिखा है कि “पिण्डगोत्रपिसम्बन्धा 
रिक्थं भजेरनं खी वा अनपत्यस्य बीजं ज्प्सेत”” जिससे यह 
सिद्ध होता है कि खी यदि नियोग के द्वारा अपने अपुत्र 
सतत पति के लिए पुत्रोत्पादन करती है तो वही उसकी 
उत्तराधिकारिणी होती है, अन्यथा सपिण्ड, सगोत्र या 
सप्रवर। वशिष्ठ ने भी लिखा है कि “रिक्थल्नोभान्नास्ति 
नियोगः” अर्थात्‌ पति के धन के लोभ से नियोग की 
विधि नहीं है। इससे भी विदित होता है कि कदाचित्‌ 
उस समय में पलो का उत्तराधिकार इस समय (Ud ) 
पर अवलम्बित किया गया था कि वह नियोग की विधि 
से झत-पति के लिए पुत्रोतपादन करे, किन्तु आगे चल कर 


` ऊत्तरायिकार-प्रकरण में हम देखेंगे कि विज्ञानेश्वर ने 


अपनी मिताचरा टीका में इस मत का खण्डन किया है | 

इन सूत्रकारों के वचनों से इतना अवश्य विदितं 
होता है कि खियों की अवनति का सूत्रपात इसी समय 
में हो GH था और उसका ज़ोर पकड़ रहा था। यज्ञ में 
पति के साथ निधि-पालन मात्र के लिए feat बेैठाई जाती 
हों तो आश्रय नहीं, किन्तु उन्हें वेदाध्ययन को 
चिकार नहीं रहा । अत्यन्त बाल्यावस्था में विवाह की 
विधि भी इसी समय में बतलाई गई और उनके कुल 
संस्कार एकमात्र विवाहं में आ अंटके वेदाधिकार सें 
उनका च्युत होना था कि वे शूदों की श्रेणी में aa 
दी गई । इस मकार उनके कुल अधिकारों की इतिश्री 
हो गई। अन्त में बौधायन आते हैं और “निरिन्द्रिया 
ह्यदायादा ख्योऽनुतम्‌'? इस सूत्र के कुठार से 
परशुराम के समान खियों के कुल अधिकार को निःचत्र 
कर डालते हैं और वे वेचारी नितान्त अदायादा अर्थात्‌ 
घनाचिकार-शून्य हो जाती हैं, यहाँ तक कि “खी असत्य 
है?” उनका व्यक्तित्व भी जाता रहता है। इस प्रकार 
सूत्र-काल के अन्त तक उनके कुल अधिकार छिन गए | 

Re 

प्रतिभाशून्य लेखक--लोग मेरी aR मेरे मरने के पश्चात्‌ 
जानेंगे । जब में मर जाऊँगा तब लोगों को पता लगेगा कि 
मैंने उनके लिए क्या किया । | ; 

मित्र--हाँ, परन्तु वे तुम्हें कोई हामि महीं wa . 
सकेंगे--निश्चिन्त रहो | । 
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[ वषं ७, aug २, खंख्या २ 


अपराधी कोन है ? 


[ Go silo सत्यभक्त जी, भूतपूव सम्पादक “्रणवीर?] 


[ यद लेख एक व्याख्यान का अनुवाद दै, जोकि शिकागो (अमेरिका) के प्रसिद्ध वकील मि० Brea डेरो ने शिकागो के 
जेलखाने में केदियों के सामने दिया था । * जबानी व्याख्यान देने के कारण इसमें कितनी बातों को दुहराया गया था और 


उदाइरण भी सत्र शिक्कागो या अमेरिका के ही दिए गए थे । हमने इसको लेख का रूप देने की कोशिश की है, 
जगह उदाहरणों को भारतीय या सावेजनिक बना दिया है | व्याख्यान का आशय बड़ा गम्भीर है 


ओर कितनी ही 
और बिचार सवथा नए हैं | 


आशा है, पाठक इन विचारों की मौलिकता और नवीनता से-न घत्रडा कर, उन पर निष्पक्षता के साथ विचार करेगे । 


> जेल, जुम और सुजरिमों (अपराधियों) के 
सम्बन्ध में मेरे विचार उसी तरह के होते, जैसे 
आस तौर पर लोगों के हुआ करते हैं, तो में तुम्हारे सामने 
कभी इस विषय पर बोल्ने को खड़ा न होता । में 
जुर्म; उनके कारण तथा उनको रोकने के उपायों के 
बारे में जो तुमसे बातचीत करने खगा हूँ, उसका 
कारण यही है कि वास्तव में में “जुम की सत्ता पर 
विश्वास ही नहीं करता । आम लोग 'जुमं' के शब्द 
से जो भाव ग्रहण करते हैं, उसे में बिलकुल नहीं 
मानता। मैं हरगिज्ञ इस बात को मानने के लिए 
तैयार नहीं हूँ कि जो लोग Fal के भीतर बन्द हैं, वे 
उन लोगों से चरित्र या नीति में किसी प्रकार नीच हैं, 
जोकि जेलों के बाहर रहते Fi ये दोनों तरह के 
आदमी एक समान अच्छे या बुरे हैं। जो लोग जेल के 
भीतर बन्द हैं, वे यहाँ आने को लाचार थे, जिल प्रकार 
जेल के बाहर रहने वाले अपने स्थान पर रहने को 
लाचार हैं। में इस बात पर विश्वास नहीं करता कि 
जो लोग जेल में आते हैं वे उसी के ल्लायक़ हैं। उन 


लोगों को केवल ऐसी परिस्थिति के वश में होकर जेल में. 


झाना पडता है, जिसको बद्ल सकना उनकी ताक़त के 
बाहर होता है, जिसके लिए वे किसी तरह ज़िम्मेदार 
नहीं उहराए जा सकते । 

में समझता हूँ कि बहुत से लोग, जो Tats 
बाहर रहते हैं, वे अगर मेरे इस भाषण को सुनें, तो वे 
कहेंगे कि मैं तुमको लुक़सान पहुँचा रहा हूँ। पर तुम 
लोग जिस हालत में हो इससे बढ़ कर नुक़सान तुमको 
शायद ही पहुँचाया जा सकता है, इसलिए इस बात 


--लेखक | 


के लिए उरना fexa है। बाहर रहने वाले लोग, जो 
CaQ आदमी” कडे जाते हैं, वे कहेंगे कि मैं तुमको जो 
बातें सिखला रहा हूँ वे सचसुच समाज को लुक़सान 
पहुँचाने वाळली हैं । पर तुम लोग दूसरे उपदेशकों और 
प्रचारकों से हमेशा जो बातें सुना करते हो, कभी-कभी 
उससे भिन्न प्रकार की बातें सुनना भो आवश्यक है। 
ये उपदेशक तुमले कहते हैं कि तुम नेक आदमी बन 
जाओ, तब तुम धनी और सुखी हो सकोगे। पर हम 
अच्छी तरह जानते हैं कि नेक या सज्वभ बनने से कोई 
आदमी घनवान्‌ नहीं बन जाता, वरन्‌ आजकल के 
ज़माने सें खजन पुरुषों को प्रायः दरिद्रता में ही जीवन 
बिताना पड़ता है। यही कारण है कि तुममें से बहुत से 
लोग दूसरे उपायों से मालदार बनने की कोशिश करते 
हैं। पर अन्तर इतना ही है कि तुम लोग इस उद्देश्य 
को सिद्ध करने की वैली अच्छी तरकीब नहीं जानते, 
जैसी कि जेज्ञ से बाहर रहने वाले बड़े लोगों को 
मालूम है । 

बहुत से लोगों का ऐसा carat होता है कि संसार 
में सब बातें संयोगवश या भाग्यवश हुआ करती हैं । पर 
सचमुच “संयोग” या “भाग्य' निरर्थक शब्द हैं और उनमें 
कुछ भी सच्चाई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो 
लोग जेल्ों में मोजूई हैं, उनको तो वहाँ रहना ही 
चाहिए, साथे,ही जेज्ञ से बाहर रहने वाले लोगों में से 


बहुत से ऐसे हैं कि उनरो भी जेल में ही रखना | 


afeat पर मेरा विचार यह है कि Aal में किसी को 
रखने की ज़रूरत नहीं, ओर जेलों का क्रायम रखना 
ही व्यर्थ है। जो लोग जेलों के बाहर रहते हैं उनका 


hi 
i 


ग 
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व्यवहार Aa जाने वालों के साथ यदि इतना लालची 
और सहानुभूति-रहित न होता, तो Sal के बनाने की 
ज़रूरत ही न पड़ती । 

सेरे कहने कां मतलब यह नहीं है कि में तुम जेल 
में आने वाले सब लोगों को फरिश्ता” या Baar’ 
समझता हूँ-में कभी ऐसा स्याल नहीं रखता। gaa 
सब तरह के लोग हैं, और तुम अपनी सामर्थ्यं के अनुसार 
अच्छी से अच्छी और लाभदायक बात के लिए कोशिश 
करते हो । अगर एक निगाह से देखा जाय तो हम सब 
लोग एक बराबर हैं, न कोई बहुत gu है न कोई बहुत 
अच्छा । हम सब लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार अच्छे 
से अच्छे काम के लिए कोशिश करते हैं ।* जिन कामों 
के।लिए तुम जेज्ञ भेजे गए हो, उनमें से कुछ मामलों में 
तुम दोषी होगे, और रुपए की ज़रूरत होने से तुमने वह 
काम किया होगा । gua से कुछ लोग ऐसा काम इस- 
लिए करते हैं कि डनको उसकी आदत पड़ गई है, और 
कुछ लोग इसलिए कि वे पैदायश से उसी के लायक़् बने 
Si तुम लोगों के लिए इस तरह का काम करना उसी 
प्रकार स्वाभाविक है, जैसा कि बहुत से लोगों के लिए 


डॉक्टरी, वकालत और दूसरे पेशे करना । 


gaa से ज़्यादातर लोगों को मेरे ख़िलाफ़ किसी 
अकार का भाव नहीं होगा, और तुममें से ज़्यादातर 
ब्लोग मेरे साथ वैसा हीं बर्ताव करेंगे जैसा सब लोग 
आम तोर पर करते हैं। ऐसी दशा में, जब कि तुमको 
मेरे ख़िलाफ़ किसी भी तरह की शिकायत नहीं है, तुम 
सेरा AT काट कर रुपया चुरा सकते at | सुकते किसी 
प्रकार का द्वेष न रखते हुए भी तुम ऐसा करते हो, 


इसका कारण यही हे कि यह तुम्हारा पेशा है। अगर मैं 


अपने दरवाज़े को खुला छोड़ दूँ, तो तुममें से कुछ लोग 
मेरे घर के भीतर घुस कर माल चुरा लाएँगे। ga यइ 


nnn 


* उदाहरण के लिए जानवर मारने के काम को बहुत 


लोग बुरा बतलाते हैं। पर जो आदमी afta या कसाई के 
घर पेढा हुआ है भौर जिसे इस काम के सिवाय और कुछ 
नहीं आता, वह इसे नहीं छोड सकता । क्योंकि अगर वह ऐसा 
केरे तो उसे खाने को न मिल सके । इसलिए afin की परि- 
स्थिति को देखते हुए जानवर मारने. के लिप बंधिक को डुर 
आदमी नहीं बतलाया जा सकता | | 
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काम इसलिए नहीं करोगे कि तुम FR अपना शत्रु सम- 
कते दो, वरन्‌ इसलिए कि तुम्हारा यही रोज़गार 2! 
तुममें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जोकि ओर किसी 
उपाय से रुपया न मित्नने पर राह चलते आदमी को 
पिस्तौल से धमका कर लूट लेते हैं। पर इस तरह के. 
काम केवल तुम्हीं लोग नहीं करते। जब मैं बाहर रहता 
हुँ तो प्रायः हर एक आदमो मेरी जेव काटता है ओर 
मुझे लूटता रहता है। जब में अपने घर या दफ्तर 
में रोशनी केलिए बिजली sara हूँ, तो बिजली की 
कम्पनी सुरे लूटतो है । वे ळोग मुझसे चार आने को 
बिजली के लिए एक रुपया वसूल करते हैं। पर तो भी 
ये सब लोग wa आदमो समरे जाते हैं, वे समाज 
के स्तम्भ माने जाते हैं, वे धर्म के रक्तक कहलाते हैं, 
और सब कोई उनका आदर करते हैं। 


जब में ट्राम गाड़ी पर चढ़ता हुँ तब भी में लूटा 
जाता हुँ। जितनी दूर जाने में एक ना ae होता है 
उतनी दूर के लिए मुझसे दो आने लिए जाते हैं। 
कारण यही है कि कुछ ख़ास लोगों ने रिशवत देकर 
म्युनिसिपैलरी और शासन-सभा को श्रपने पत में 
कर लिया है आर वे बाकी सब लोगों से कर वसूल 
करते हैं । | 
अगर में बिजली की कम्पनी के फन्दे से बचना चांहूँ 
आर बिजली की रोशनी के बजाय मिट्टी के तेल का 
लैम्प wang, तो fro रॉकरु ज्र * सु फे लूटते हैं । वे ही 
मि० रॉकफेलर अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा रिर्जा- 
घर और विश्वविद्यालय ( यूनीवसिटी ) बनाने में लगाते 
हैं, feat लोगों को 'इमानदार' बनने का उपदेश दिया 
जाता है। | | 
तुममें से कुछ लोग जाल्लसाज्ञी करके दूसरों से 
रुपया लेने के मामले में जेल भेजे गए होंगे। पर मैं इर 
रोज़ अख़बारों में किसी बड़े व्यापारी का विज्ञापन देखा 
“ करता हूँ कि-- 
“दाम घरा दिया ! ga रुपए की घड़ी ३) २० में !” 
क्या यह जालसाज़ी नहीं है? पर इन जालसाज़ों को 


# fio रॉकफेलर अमेरिका के रहने वाले हैं और 
दुनिया में मिट्टी के तेल के सबसे बडे व्यापारी हैं । उनकी 
आमदनी तीसं-चालीस करोड रुपए सालाना है । 
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कोई जेलख़ाने नहीं भेजता । जब में अखबारों में विज्ञा- 
Gal को पढ़ता हूँ, तो wR यही मालूम होता है कि वे 
Glial को धोखे में डालते हैं । 


जब मैं बाहर जाता हुँ और दुनिया भर में किसी 
जगह खड़े रहने के लिए ज़रा सी जगह तलाश करता 
ईँ, तो मालूम होता है कि तमाम ज़मीन पर मेरे या 
तुम्हारे te होने से बहुत पहले ही कुब्ज़ा कर लिया 
गया है। में जहाँ कहीं खड़ा होता हूँ वहीं कोई आकर 
कहता है-“यहाँ से दूर हो ! चाहे पानी में aa; चाहे 
इवा में उड़ो, पर इस ज़मीन से दूर हो !” इसीलिए ये 
लोग पुलिस रखते हैं, at बनाते हैं, जज, वक्रील, 
सिपाही वरोरह नियत करते हैं, जिससे ये सब ज़मीन की 
रखवाली करते रहें, और हर एक आदमी को, जो उनके 
मागं में बाधक हो, हराते रहें । 

बहुत से लोग इन बातों को सच बतलाएँगे, पर 
वे कहेंगे कि इन बातों से जेल में आने वालों का जुर्म 
नहीं घट सरकता । यह सच है कि बिजली की. कम्पनी 
हर साल शासन-सभा के Arai को रिशवत देती है, 
अपने मन के माक़िक़ कानून तैयार कराती है, और सब्र 
ल्लोगों को, जिनका उससे काम पड़ता है, अच्छी तरह से 
मूँडती है। यह भी सच है कि ट्राम और रेलवे-कग्पनी 
वालों ने सड़कों और रास्तों पर कब्ज़ा जमा ware) 
इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कुछ बड़े लोग तमाम 
ज़मीन के मालिक बने हुए हैं। पर इन बातों से 
उस आदमी का जुम नहीं मिट सकता, जो राइ 
चलते निर्दोष आदमी की जेब से za रुपए का नोर 
चुरा लेता है। | 

ऐसी दशा में हमको इस बात पर विचार करना 
चाहिए कि बड़े लोगों के ‘gal का तुम लोगों के जेल्न- 
ख़ाने में बन्द रहने से किसी प्रकार का. सम्बन्ध है या 
नहीं ? तुममें से बहुत से लोग इसलिए जेल भेजे गए 
हैं कि उन्होंने सचमुच दूसरों के घर में घुस कर चोरी 
avai gal से बहुत से लोगों ने और किसी तरह 
की चोरी की है; अर्थात्‌ कानून के कथनानुसार तुमने 
किसी दूसरे शख्स की चीज़ को ले लिया है। तुममें से 
कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी दुकान में घुस कर 
एक जोड़ा जूता इसलिए qua, क्योंकि उनके पास 
खरीदृने के fag दाम न थे । सम्भव है, qa ` से कुछ 


[ वर्ष ७, खणड २, संख्या २ 
wat ने इत्या भी की हो । में नहीं जानता कि तुम सब 
लोगों ने क्या-क्या “जुर्म” किए हैं, पर में इतना समझता 
हूँ कि तुममें से ज़्यादातर लोगों ने इसी प्रकार का कोई 
काम किया है । पर तुम लोग इन कामों को करते हुए 
भी यह नहीं समझ सकते कि त॒म ऐसा काम क्यों 
करते हो । 


पर मैं इस बात का भेद अच्छी तरह समझता हूँ 
कि तुमने उन कामों को क्यों किया ? तमने उन कामों 
को इसलिए किया कि तुम्हारे लिए उसके सिवाय 
अर कोई रास्ता ही न था। जब तुम कोई ऐसा काम 
करते हो तो तुम यही समझते हो कि हम अपनी मरज्जी 
से इस काम को करते हैं और चाहें तो उसे न करें। पर 
असल में तुम अपनी मरज़ी से उस काम को हरगिज़ 
नहीं करते। साधारण तौर पर विचार करने से इस 
बात का भेद नहीं समझा जा सकता कि तुम ऐसा 
काम क्यों करते हो पर अगर गम्भीरता ओर ध्यान- 
ws विचार करो तो तुम समझ सकते हो कि तम 
जो SH काम करते हो वह अपनी परिस्थिति के 


चश होकर ही करते हो! जिस प्रकार जेल से बाहर 


रहने वाले दूसरे लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार 
तरह-तरह के काम करते हैं, उसी प्रकार तुमको अपनी 
परिस्थिति से ara होकर इस प्रकार के काम करने 
पड़ते हैं। सुघारक लोग तुमको उपदेश देते हें कि 
तुम ‘au’ बन जाओ, उससे तुम सुखी हो सकोगे । पर 
उन्होंने और दूसरे Wat ने, जिनके पास ज़मीन-जायदाद 
है ओर जो दुनिया में भले आदमी समरे जाते हैं, 
तुमको “सज्जन बनाने का यही रास्ता ठीक समझा है कि 
तुमको सदा Aaa के भीतर ताले में बन्द Wal जाय 
आर कभी-कभी तुस्हारे सुधार के लिए ईश्वर से प्रार्थना 
कर दी जाय। 

में जब इन बातों पर विचार करता हूँ तो मुझे इनमें 
कुछ भी सच्चाई या ईमानदारी नहीं जान पड़ती । जेल 


'में. जितने 'मुजरिस” कहलाने वाले लोग पाए जाते हैं-- 


में 'मुजरिम” का शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि 
यह ota तोर पर प्रचलित है, अन्यथा मेरे लिए 
इसका कोई अर्थ नहीं-उनमें से बहुत ज़्यादा तादाद 
ऐसे लोगों की होती है, जिनको अच्छा वक्कील न मिलने 
के कारण जेल जाना पद॒ता है। अच्छा वकील aa तक 


जून, १&२& ] 


कैसे मिल सकता है जब तक तुम्हारे पास काफ़ी रुपया 
न हो ? मालदार आदमी को जेल जाने का ख़तरा बहुत 
कम रहता है। 

तुममें से कितने ही लोग पहली ही बार जेल में 
आए होंगे । आज जेल का दरवाज़ा खोलकर तुम सबको 
बाहर निकाल दिया जाय और सरकारी क्रानून जैसे आज- 


कल हैं वैसे ही बने रहें, तो gaa से बहुत से कब्र यहाँ 


वापस भी आजायँगे। इन लोगों को कोशिश करने पर 
भी रहने के लिए जेल से अच्छी आर जगह नहीं मिलती, 
इसलिए चे इसी जगह वापस श्रा जाते हैं। तुमर्मे से 
कितने ही लोग जेज्ञ में रहने के ऐसे आदी हो गए हैं कि 


वे यही नहीं जानते कि हम इसको छोड़ कर और कहाँ 


जायें? कुछ लोगों का जन्म का Gentz ही ऐसा है कि 
चे मौका लगते ही जेल के मेहमान बन जाते हैं और 
कोशिश करने पर भी इस आदत को नहीं छोड़ सकते । 
ऐसे लोग स्वयं अपने जीवन की इस ख़ासियत को नहीं 
जानते, न इसका कारण समझ सकते हैं । पर तो भी 
इन सब बातों के कारण मौजूद रहते हें और यदि सब 
घटनाओं पर विचार किया जाय तो हम कारणों का पता 
भी लगा सकते हैं । 

एक उदाहरण लो । अमरीका, इङ्गलेण्ड आदि 
ठण्डे देशों में जाडे के मौसम में गर्मियों की ata बहुत 
ज्यादा लोग जेल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या 
जाडों में मनुष्य गर्मियों की अपेक्षा अधिक दुष्ट-प्रकृति या 
बदमाश बन जाते हैं ? नहीं, वरन्‌ इसका कारण यह है 
कि कोयले की खानों के मालिक जाड़े के मौसम में कोयले 
का दाम बढ़ा देते हैं । जिस पत्थर के कोयले की लागत 
चार-पाँच आना मन पड़ती है, उसके लिए लोगों को 
बारह आने मन के दाम देने पड़ते हैं, नहीं तो जाडे में 
ठिठुर कर मरना पड़ता है। उस दृशा में लोगों को जेल्न 
जञाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि जेल 
के कमरे जाडे के मौसम में ad wa जाते हैं । इसी प्रकार 
जाड़ों में रातों के लम्बी हो जाने के कारण रोशनी में 
भी ज़्यादा खर्च होता है श्र उससे बचने के लिए भी 


बहुत से लोग Sa जाते हैं। सम्भव है, तुम इन बातों 


को न जानते हो और ये तुमको ana की सी बातें 
जान पड़े' । पर इसमें सन्देह नहीं कि ये ्राथिक नियम 
सदा हमारे जीवन में काम करते रहते हैं और इन्हीं से 


aR 


लाचार होकर हमको ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिनसे 
अन्त में जेल जाना पड़ता हे | 


इसी प्रकार अकाल के समय सुकाल की अपेक्षा 
बहुत ज़्यादा लोग Aw was | इसके जवाब में यह 
हरगिज़ नहीं कहा जा सकता की अकाल के समय मनुष्य 
सुकाल की श्रपेच्षा ज़्यादा बदमाश बन जाते हैं। सच 
बात यह है किं जब तक लोग मुसीबत और कठिनाइयों 
में नहीं Gad, तब तक कोई राज़ी-खुशी जेल जाना 
पसन्द नहीं करता । ये लोग इसीलिए जेल जाते हैं, 
क्योंकि उनको ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं दिखलाई 
देती जहाँ वे जा सके | Tal में जाने वाले प्रायः ग़रीब 
लोग ही होते हैं और उनके रहने को दुनिया में कोई 
जगइ नहीं होती । जब उनको दुनिया में प्राण-रक्षा का 
कोई साधन नहीं मिलता, तब वे इस प्रकार के काम 
करने लगते हैं जिससे उनको जेल जाना पड़ता है। 
अकाल-मँहगी के समय बहुत से ऐसे लोगों को भी जेल 
का मुँह देखना पड़ता हे जो सुराल की हालत में वहाँ 
कभी नहीं जाते । 
बहुत समय पहले बकल नाम के एक बहुत बड़े 
दार्शनिक और इतिहासज्ञ विद्वान्‌ ने बहुत से प्रमाणों का 
संग्रह करके यह fag किया था कि बाज़ार में जितने 
परिमाण में खाने-पीने की चीज़ों का दाम चढ़ता है, 
उसी परिमाण में जेल्नों में कैदियों की संख्या भी बढ़ 
जाती दे । जब पानी और रोशनी का रैक्स .बढ़ाया जाता 
है, तो उसके फल से अवश्य ही कुछ लोगों को जेल 
जाना पड़ता है। इसी प्रकार जब अनाज और कपड़े 
वरौरह का दाम बढ़ा दिया जाता है तो उसके कारण 
अनेक लोगों को जेल का मेहमान बनना पड़ता हे । 
यह सच है कि तुममें से कुछ जोग ऐसे भी होते 
हैं जो अपने पास रुपया होते हुए भी चोरी, उडाईंगीरी 
करते हैं । इसका कारण यह है कि वे लोग दूरदशिता 
से काम लेना चाहते हैं, और उस समय तक ठहरना 
पन्सद्‌ नहीं करते जब कि उनके पास खाने को फूटी कौडी 
भी न बचे। तुममें से कुछ लोग da ama या चोरी 
से दूसरे के मकान में घुस जाने का पेशा करते होंगे । 
कोई समझदार आदमी, अगर उसके पास खाने-पीने का 
काफ़ी सामान हो, तो वह किली दूसरे आदमी के मकान 
में आधी ua के समय घुसना और चोर-बत्ती की 


| 
| 


मद्द्‌ से अनजान कमरों में हाथ-पैरों के बल चुपके- 
चुपके चलना और इस प्रकार अपनी जान को ख़तरे में 
डालना हरगिज्ञ पसन्द नहीं करेगा । मैं जानता हूँ कि 
तुम लोग अपनी ख़ुशी से कमी ऐसा न करोगे । अगर एक 
दमी के पास ट्रकों में काफ़ी कपड़े रखे हों ; घर में 
बहुत सा आटा, घी, शक्कर हो $ बैङ्क में काफ़ी रुपया 
जमा हो, तो वह आदमी अँधेरी रात में ऐसे मकानों 
में इधर-उधर det फिरने की तकलीफ हरगिज्ञ न उठा- 
एगा, जिनके दुरवाज़ों और कमरों का उसे कुछ पता नहीं 
है। इस काम के लिए काफी अनुभव और शिक्षा प्राप्त 
करने की आवश्यकता होती है, और जो आदमी इख 
पेशे की तालीम हासिल करते हैं, वे उसी प्रकार निदोष 
है जैसे वकील और डॉक्टर अपने पेशे के faq दोषी नहीं 
माने जाते । जिस आदमी की जेब में काफ़ी रुपया होगा 
वह सड़क पर चलते हुए दूसरे आदमी को पिस्तौल से 
थमका कर उसका रुपया छीनने की कोशिश नहीं 
करेगा | हाँ, अगर उसके पास केवल दो-एक रुपया हो 
तो वह ऐसा कर सकता दे । पर अगर उसके पास भी 
सेठ-साइकारों के बराबर रुपया हो तो वह ऐसा काम 
कभी नहीं करेगा। सेठ-साहकारों को लोगों को लूटने 
का इससे बहुत अच्छा SH मालूम होता है । 

जैसे-जैसे अमीर आदमी गशरीबों को ज्यादा लूटगे, 
यैसे-वैसे ग़रीब लोग भी अपना पेट भरने के लिए इस 
प्रकार के 'जुम? कहलाने वाले कामों का सहारा जेने 
लगेंगे । चाहे वे इस बात को न समझे, चाहे वे तुरन्त 
ही इस बात का ख़याल न करें, तो भी वे अपनी मरज़ी 
के ख़िलाफ़ इस पेशे को अ्रख्तियार कर लेंगे । 

थोड़े दिन पहले अमरीका की शासन-सभा के सामने 
एक नए क़ानून का मसौदा पेश किया गया था, जिसके 
अनुसार बच्चे चुराने वालों के faq फाँसी की सज़ा 
तज्जवीज्ञ की गई थी ।* निस्सन्देइ शासन-सभा के मेम्बर 
बड़े बुद्धिमान्‌ हैं कि बच्चे चुराने वालों को aga 
देकर इस काम को बन्द कर देंगे। में बच्चों की चोरी को 


के लड़के-लड़कियाँ चुराने का पेशा करते हैं | वे aga बड़ी 
रकम लेकर उनको छोडते हैं । कुछ समय पहले ऐसी घटनाएँ 
बहुत .ज्यादा बढ़ गई थीं । 


# अमरीका में सुजरिमों के बड़े-बड़े संगठित गिरोह अमीरों . 


[ ad ७, खण्ड २, खंख्या २ 
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अच्छा नहीं समझता, पर इस सम्बन्ध में शासन-सभा 
का दङ्ग बिलकुल ग़लत और व्यर्थ है । बच्चों को चुराना 
भी आजकल एक पेशा बन गया है, और हमारी मौजूदा 
व्यापारिक नीति के कारण इसकी खूब तरक्की दो रही है । 
गाजकल रुपया कमाने के बहुत से तरीक़े नए निकळे 
है, जिनमें से कितने ही ऐसे अजीब और नए हैं कि हमारे 
पुरखों ने उनका माम भी न सुना था। हमारे पुरखों 
को मालूम भी न था कि अरबों रुपए मूलधन की कम्प- 
नियाँ कैसी होती हैं । न वे ऐसे कारस्रानों की कल्पना 
कर सकते थे जिनमें लाख-लाख आदमी मज़दूरी करते 
हैं। जिस प्रकार अमीरों ने ग़रीबों को लूटने के लिए 
ऐसी कम्पनियाँ और कारख़ानों की सृष्टि की उसी प्रकार 
किसी ada आदमी ने कोई धन्धा-रोज़गार न देख कर, 
बच्चे चुराने का पेशा तत्बाश किया । 


यह “जुर्म! इसलिए पैदा नहीं हुआ कि आदमी 
पहले की अपेक्षा बदमाश बन गए हैं। कोई आदमी 
दूसरे का बचा इसलिए नहीं चुराता कि वह उसको 
अपने लिए चाहता है, अथवा वह स्वभाव से ही ऐसा 
दुष्ट है कि उसे इस काम में किसी तरह का मज़ा आता 
है, वरन्‌ वह ऐसा काम इसी लिए करता है कि उसे इससे 
कुछ रुपया मिलने की आशा रहती है | इस जुर्म को तुम 


- मौत की सज्ञा देकर या क़ानून बना कर नहीं मिटा सकते ! 


इसके सुधार का केवल एक ही रास्ता है । केवल इस 
एक जुर्म का ही नहीं, वरन्‌ सब प्रकार के gal को 
मिटाने का रास्ता यही है कि लोगों को जीवन-निर्वाह 
का मौक़ा दिया जाय । जब से सृष्टि आरम्भ हुईं दै, तब 


से आज तक इस बात के लिए न कोई दूसरा रास्ता . 


था और न आगे चल कर मिल सकता है । पर तो भी 
दुनिया के लोग ऐसे अन्धे और बेवक़्फ़ हैं कि इस बात 
को जान कर भी अनजान बन जाते हैं। अगर संसार 
में हर एक पुरुष, खी और बच्चे को नेक रास्ते से, सुखे 
के साथ अपनी रोटी कमा कर खाने का मौका दिया 
ज्ञाय तो फिर न जेलें रहेंगी, न कैदी, न चकीलों की 
ज़रूरत होगी, न जजों की। यह हो सकता है कि 
कुछ लोगों का दिमाग़ ही बिगड़ा हुआ हो शौर वे 
शौक्रिया ही ऐसे काम ati पर उनकी तादाद बहुत 
कम होगी और उनको .बजाय जेल के अस्पताल में 
भेजा जायगा । कोशिश करने से ऐसे alat का पैदा 


के 
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होना दूसरी पीढी में या हद तीसरी पीढ़ी में कतई बन्द 
हो जायगा । | 


थे बातें केवल मेरी कएपना नहीं हैं। इसके लिए 
मैं दो-तीन उदाहश्ण देता हँ-- 


इङ्गलैए्ड के निवासी किसी ज़माने में अपने यहाँ 
के कैदियों को देश के बाहर भेज देते थे । वे डनको 
जहाज़ पर लाद कर ऑस्ट्रेलिया पहुँचा देते थे। AA 
Sag पर सरदार और रईसों का अधिकार था। वे ही 
सब ज़मीन के मालिक थे, और बाकी सब लोगों को 
उनके अधीन रहं कर TRU करनी पड़ती थी | इन सब 
लोगों का जीवन बड़ा दुर्दशापूर्ण रहता था, जब कि 
सरदार और रईस लोगों को सिवाय ऐश-आराम के 
और कोई काम न था! ये रईस और सरदार अपने 
यहाँ के सुजरिमों को ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे, जिससे वे 
अपने देश में बिना wat के चैन से रह सकें। जब ये 
मुजरिम ऑस्ट्रेलिया पहुँचते और वहाँ आज़ादी के साथ 
रहने का मौक़ा पाते, तो वे भेड़ पालने का पेशा करने 
लगते; और उनके दूध, मांस, ऊन वगेरह. से अपना 
TR करके आनन्द-पूवेक रहते । क्योंकि उस सुनसान 
गौर जङ्गली देश में यह काम चोरी करने की श्रपेत्षा 
सहज और फ़ायदेमन्द था । थोड़े दिन बाद वे ही सुज- 
रिम इडज्नतदार नगर-निवासी बन गए, क्योंकि उनको 
जीवन-निर्वा का मौक्रा मिल गया । वे खोग किसी 
प्रैकार का जुर्म नहीं करते थे। वे लोग उन aM 
से किसी प्रकार हलके ea के नहीं जान पड़ते थे, 
जिन्होंने उनको देश-निकाला देकर वहाँ भेजा था, 
बरन्‌ कुछ बातों में वे उनसे भी अच्छे थे। दूसरी पीढ़ी 
में इन सुजरिमों की सन्तान ऐसी शरीफ़ और इक़्ज़त- 
दार बन गईं, जैसे संसार के किसी भी देश के लोग 
होते हैं, और तब वे भी जेलें बना कर उनमें क़ेदियों 
को रखने लगे। 


झमरीका भी शुरू में इसी प्रकार बसाया गया 
था। ARI लोग अपने क्रैदियों को यहाँ लाकर छोड़ 
देते थे । वहाँ पर उनको खेती-बाड़ी के लिए इच्छा- 
नुसार काफ़ी जमीन मिलती थी, जिससे वे कुछु ही दिनों 
मं मालदार बन जाते थे और Tat प्रकार इज़्ज़ञतदार 
आदमियों के ढङ्ग से रहने लगते थे जैसे संसार के दूसरे 
देशों के लोग रहते हैं । पर जब इङ्गलैण्ड के बड़े लोयों 


ने देखा कि अमरीका में लोग बहुत मालदार बनते 
चले जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ जाकर तमाम ज़मीन 
गौर खानों पर mat कर लिया और बड़ी-बड़ी कम्प- 
नियाँ क़ायम कर दीं। तब अमरीका में भी उसी प्रकार : 
सुजरिस पैदा दोने लगे, जैसे इङ्गलैण्ड में पाए जाते 
थे। इसका कारण यह नहीं था कि लोग फिर से ge 
बन गए थे, वरन्‌ यह था कि लोगों से ज़मीन छीन की 
गईं थी । 

तुम लोगों में से कुछ लोग देहात में रहे होंगे । वह 
जगह शहरों से अधिक सुन्दर होती है । अगर वहाँ 


qe तुमने कभी खेतों पर काम किया है, तो तुमको 


मालूम होगा कि अगर कुछ पशुओं को किसी ऐसे 
बाड़े में बन्द कर दिया जाय, जहाँ चरने को काफ़ी घास 
न हो तो वे पश उचुल-कूद मचाएँगे और दीवार को 
aig कर बाहर निकलना चाहेंगे । पर अगर उन्हीं 
पशुओं को ऐसे खेत HUAI आय, जहाँ पर सबके 
लिए काफ़ी खाने को हो तो वे सदा बड़ी शान्ति के 
साथ wa और कोई काम क्रायदे के fears न 
करेगे। यह मचुष्य रूपी Ww भी दूसरे पशुओं के 
समान ही हे, केवल यह उछख-कूद कुछ ज़्यादा सचाता 
है। ये दोनों प्रकार के प्राणी एक ही प्राकृतिक नियम 
में बैंधे:हुए काम करते हैं । 

हर एक मचुष्य की यह इच्छा रहती है कि वद 
ऐसे रास्ते से अपना गुज़ारा करे, जिसमें कम से कम 
मिहनत और झर्मट हो । कोई अङ्गलमन्द आदमी, जो 
शुरू में किसी नए देश में पहुँचता है, तो उसे मालूम 
होता है कि वहाँ पर बहुत सी ज़मीन बेकार पड़ी है। 
मिसाल के लिए जो आदमी पचास-सौ साल पहले 
बस्वई, कलकता जैसे किसी बड़े शहर में पहुँचे, उनमें 
से ey समझदार लोगों ने देखा कि वहाँ पर बहुत 
सी ज्ञमीन वेकार पड़ी है, और अगर उस पर कब्जा 


कर लिया जाय तो कुछ समय बाद उससे बहुत 


फ़ायदा हो सकता है । यह सोच कर वे बहुत सी 
ज़मीन के मालिक बन Si अब अगर तुम भी उसी 
प्रकार ज़मीन के मालिक बनना चाहो तो वैसा नहीं 
कर सकते, क्योंकि अब कुछ भी ज़मीन खाली नहीं 
बची है । इसलिए तुमको लाचार होकर कोई दूसरा 
पेशा करना पड़ता है... बहुत से geal में तमाम 
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ज़मीन जमींदारों के क़ब्ज़े में है और सब लोग वहाँ 
पर उनकी mat के अनुसार ही रह सकते हैं। ये 
ज़मींदार दूसरे लोगों को Ga सताते और लूटते हैं, 
जिससे उन ग़रीब लोगों का जीवन बड़ी कङ्गाबी और 
दुःख में करता है। पर मनुष्य का स्वभाव है कि वह 
जहाँ तक सम्भव हो, आराम के साथ wa की कोशिश 
करता है और इसलिए लोग चोरी, डकेती, जेब काटना 
ae नप्‌-नप्‌ रोज़गार तलाश कर लेते हैं । 


आजकल मनुष्य धनी बनने के लिए सब प्रकार 
के उपायों से काम लेते हैं। यह आदत भी दूसरी 
बीमारियों की तरह एक बीमारी है। लोग जब देखते 
हैं कि कुछ आदमी धनी बन रहे हैं, बड़ी-चड़ी कम्प- 
frat क्रायम कर रहे हैं, और उनके द्वारा लाखों रुपए 
कमा रहे हैं, तो उनको भी यह बीमारी लग जाती 
है और वे भी उनकी are करने लगते हैं। जिस 
प्रकार चेचक और at की छूत दूसरे लोगों को 
लग जाती है, उसी प्रकार लोग इस धनी बनने की 
बीमारी में भी ख़ुद बख़ुद ha जाते हैं। इसलिए उन 
लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दुनिया 
में इवा ही ऐसी चल रही है। तुम देखते हो कि बहुत 
से आदमी अपनी ताक़त से ज़्यादा सट्टा खेलते हैं, 
अपना सचस्व जुए में लगा देते हैं, और अन्त में बर्बाद 
हो जाते हैं। ये सब लोग धनवान्‌ बनने के लिए पागल 
हो रहे हें। ये सब बीमारी के लक्षण हें और इस प्रकार 
की आदत को सिवाय बीमारी के और कुछ नहीं कह 
सकते । इस बीमारी झा असर सब लोगों पर पड़ता 
है, पर इसमें कामयाबी उन्हीं को होती है, जोकि ज़मीन- 
जायदाद के स्वामी बने हुए हैं । 


अगर तुम कानून की जाँच करोगे तो तुमको पता 
` लगेगा कि जब कुछ ala बहुत सी ज़मीन-जायदाद 
इकट्ठी कर लेते हैं तो वे क़ानून बनाते हैं। क्रानूनों का 
उदेश्य लोगों की रचा करना नहीं होता, और न अदा- 
qa न्याय करने के faq बनाई जाती हैं । जब तुम्हारा 
मुक्रदमा अदालत में पेश हो तो इस बात का बहुत 
कम असर पड़ता है कि तुम दोषी हो या निदोष। 
वहाँ पर सब से ज़रूरी बात यह है कि तुम्हारी 
तरफ़ से कोई बहुत होशियार वकील पैरवी करता 
हो । पर होशियार वरील बिना पैसे के मिल नहीं 
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सकता, इसलिए अदालतों का सारा दारमदार पेसे पर 
रहता है । 

जिन लोगों के पास ज्ञमीन-जायदाद होती है, वे 
ही क्रानून-रचना करते हैं, जिससे उसकी सहायता से 
अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर सकें। वे अपनी जायदाद 
के चारों तरफ़ क़ानून का एक बाड़ा या घेरा-सा बना 
देते हैं, जिससे और लोग उसमें gaa न दे सकें | वास्तव 
में क़ानून उन्हीं लोगों की रक्षा के लिए तैयार किए 
जाते हैं, जोकि दुनिया पर हुकूमत करते हैं। उनका 
उदेश्य कभी न्याय की स्थापना करना नहीं दोता। 
आजकल संसार में इन्साफ़ करने का एक भी साधन 
मौजूद नहीं है। 

इस बात के aaa के लिए में एक मिसाल देता 
हुँ । अगर समाज में सबके साथ न्याय करने की व्यवस्था 
हो तो ग़रीब से ग़रीब आदमी को भी वैसा ही होशियार 
वकील मिलना चाहिए, जैसा बड़े से बड़ा अमीर अपने 
मुक़दमे में खड़ा करता है। इसके बिना न्याय कैसे हो 
सकता है ? पच्चीस रुपया फ़ोस वाला वकील पाँच 
सौ रुपए वाले वकील की दलीलों का जवाब कैसे दे 
सकता है? इसके सिवाय अदालत में ग़रीब आदमी 
का समुक़दमा भी उतना ही काफ़ी समय लगा कर और 


उसी प्रकार सफ़ाई के साथ किया जाना चाहिए जैसा. 


कि एक बहुत बड़े अमीर का। यह नहो कि ग़रीब 
आदमी का सुक्रदमा पन्द्रह मिनट में ही waa कर दिया 
जाय और अमीर आदमी के मुकदमे में पन्द्रह दिन का 
समय लगाया जाय | 

इतना ही नहीं, अगर तुम अमीर हो और संयोगवश 
अदालत ने तुम्हारे ख़िलाफ़ saat कर भी दिया तो 
तुम जज के यहाँ अपील करके उस फ़ेसले को रद्द करा 
सकते हो । पर गरीब आदमी अपना सुक्रदमा जज की 
अदालत में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके पास 
उतना पैसा नहीं होता। अमीर आदमी अगर जज की 


अदालत में भी हार जाय सो हाईकोट में जा सकता है, — 


ओर वहाँ हारने पर भी प्रिवी काउन्सिल में अपील कर 
सकता है। यह भी सम्भव है कि इस प्रकार उसका 
सुक्दमा इतने दिनों तक चलता रहे कि वह बूढ़ा होकर 
सर जाय, और उसे दोषी होते gu भी जेल न जाना 
पड़े । 
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पर अगर तुम ग़रीब हो तो तुम्हारा Saat फ़ौरन 
हो जाता है। तुमको पहले से ही दोषी समक लिया 
जाता है। सरकारी वकील कहेगा कि श्रगर तुम दोषी 
नहीं हो तो पुलिस तुमको पकड़ती ही क्‍यों ? यह सच 
है कि अगर उस मनुष्य को रहने के लिए संसार में 
कोई जगह होती तो उसे अदालत में आने की ज़रूरत 
न पड़ती । हाकिमों को ऐसे लोगों के झुक्रदमों पर ध्यान 
देने का समय ही नहीं मिलता | और न समाज के 
बड़े लोगों के पास, जो बड़ी-बड़ी कोडियाँ और as 


चलाते हैं, मन्दिर और मठ बनवाते हैं, जेलों और अदा- | 
_ wal .के लिए बड़े-बड़े मकान तैयार कराते हैं, इन 


ग़रीबों के लिए इतना रुपया होता है कि साल भर में 
दो-चार हज़ार कैदियों के दोषी या निर्दोषी होने की 
अच्छी तरह जाँच कर सके | अगर वर्तमान अदालतों 
की स्थापना न्याय की रक्षा के लिए की जाती, तो समाज 
इन तमाम क्रैदियों के लिए किसी ऐसे ही होशियार 
वकील को नियत करता, ज़ितना होशियार सरकारी 
वकील होता है। seal के लिए भी उसी तरह के 
अर उतने ही होशियार जासूस, नायब वकील, सलाह- 
कार दिए जाते जितने खरकार की तरफ़ सुक्रदसा चलाने 
में लगाए जाते हैं ; कैदियों की तरफ़ से भी मुक्कदमे में 
उतना ही रुपया wad किया जाता जितना कि सरकार 
की तरफ़ से FRA चलाने में ख़च॑ होता है। जब 
दोनों पक्षों के पास इस तरह समान शक्ति और साधन 
मौजूद हों, लब न्याय की भी कुछ आशा! की जा सकती 
है। पर आजकल रारीबों के gad में सब बातें इससे 
उलटी होती हैं। सरकारी वकील सदा बहुत होशियार 
आदमी wal जाता है, और उसकी मदद के लिए 
जासूस, पुलिस वाले, सहायक वकील, सब हर तरह के 
सामान के साथ तैयार रहते हैं, जज भी उसकी बातों 
को aga ज़्यादा भ्यान से सुनते हैं। फिर भी ग़रीब 
आदमी जेल न भेजा जाय तो क्या हो ? 


MASA ज़्यादातर क़ानून जायदाद-सस्बन्धी Gal 
के faz बनाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसीलिए जेल 
भेजे जाते हैं कि उन्होंने किसी की जायदाद के ख़िलाफ़ 
कुछ कसूर किया है। यदि सौ दो सौ निर्दोष आदमी 
जेल चले att तो इस बात की ज़रा सी भी परवा 
नहीं की जाती । सुख्य बात यही समझी जाती हे कि 


१८७ ह 


ANN 


किसी तरह जायदाद की रक्षा हो । क्योंकि आजकल 
दुनिया में जायदाद ही सब से ज़्यादा महत्व की 
चीज़ 2 । | 


इन बातों का कारण क्या है? आजकल प्रचलित 
सब क़ानून और Blas जायदाद वालों ने अपने फ़ायदे 
के लिए बनाए हैं। इसलिए आजकल जब कोई मनुष्य 
कानून के अनुसार ‘galta’ बतलाया जाय तो उससे 
यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसने कोई ऐसा काम 
किया है जो नीति या चरित्र की दृष्टि से ख़राब समझा 
जाय । इसके विपरीत जो लोग क़ानून के सुताबिक़ 


‘gate’ नहीं समझे जाते और जेलों से बाहर शान के 


साथ रहते हैं, वे प्रायः दण्ड के योग्य काम करते रहते हैं । 
मिसाल के लिए कितनी ही बार बड़े-बड़े व्यापारी 
करोड़ों मन अनाज को गोदामों में बन्द करके उसका 
दाम चढ़ा देते हैं, जिसके फल से हजारों बच्चों और बूढ़ों 
को भूखा मर जाना पड़ता है, हजारों लोगों को भिखारी 
बनना पड़ता है, हज़ारों को जेल जाना पड़ता है। इसी 
प्रकार ये बड़े wht करोड़ों मन रूई और ऊन को 
गोदामों में भर कर जाड़ों में लाखों ग़रीब स्री-पुरुषों 
को ठयढ से मरने के लिए लाचार करते हैं । इन कारणों | 
से हर साल हज़ारों लाखों मनुष्य प्राण त्याग देते हैं, 
पर इन बड़े लोगों पर कोई इत्या का सुक्रदमा नहीं 
चलाता । ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि क़ानून 
बनाने वाले मालदार और जायदाद वाले लोग होते 
हैं और वे इस प्रकार मनुष्य-जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं को ताले में बन्द कर रखना न्यायानुकूल बतलाते 
St अगर क़ानून बनाने का अधिकार हमारे-तुम्हारे 
हाथों में होता तो हम सबसे पहले उन्हीं लोगों को 
दण्ड देते जो तमाम ज़मीन-जायदाद के मालिक बने 
बैठे हैं प्रकृति ने अनाज, रूई, लकड़ी, पत्थर कौरह 
चीज़ें सब के लिए पेदा की हैं, पर ये थोड़े से लोग 
सबको उनसे वञ्चित रखते हैं । 

यह बात अच्छी तरह साबित की जा चुकी है कि 
जिन gal के fac लोगों को जेल भेजा जाता है वे 
प्रायः जायदाद-सम्बन्धी होते हैं । कुछ जुर्म शरीर- 
सम्बन्धी भी होते हैं, जैसे इत्या, बलात्कार आदि, पर 
उनकी संख्या बहुत कम होती है । ज़्यादातर जुर्म धन 
के fuga किए जाते Fi पर तो भी जो ala 
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उनके पास कभी. ज़्यादा धन देखने में नहीं आता। 
इसके विपरीत जो aia बड़े-बड़े weal में रहते हैं 
आर किसी प्रकार का 'क्रानूनी जुर्म! नहीं करते, 

<डनके पास इतनी सम्पत्ति रहती दे कि वे यह भी नहीं 
समक सकते कि उसका क्या करें । इसक्षिए सच्ची बात 
यह है कि जिन उपायों से ये बड़े लोग रुपया कमाते 
हैं, उनको उन्होंने क्रानून के मुताबिक sew दिया है 
अर जिन उपायों से तुम जेल में रहने वाले waa लोग 
रुपया कमाते हो उनको क़ानून के ख़िलाक़ ! 


मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुरे दुनिया की - 


किसी जेल में से पाँच सौ बुरे से बुरे मुजरिम और 
किसी बड़े शहर की गन्दी गलियों में से निलंज से 
निज पाँच सौ वेश्याएँ छाँट कर दे दो । और एक ऐसी 
जगह दे दो, जहाँ पर उन सबको रहने तथा खेती-बाड़ी के 
लिए काफ़ी जमीन हो। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे 
कि वे ही निकृष्टतम समझे जाने वाले लोग, उसी तरह के 
सभ्य आर सजन बन जायेगे, जैसे कि दुनिया के साधा- 
waa होते हैं । 
इन सब बुराइयों के सुधार का केवल एक उपाय 
 है।परयातो संसार ने उसे कभी जाना ही नहीं; और 
` यदि जाना भी तो उस पर अमल करने की कोशिश 
नहीं की। तुम चाहे ऐसा क़ानून बना दो कि चोरी 
करने वाले हर एक आदमी को फाँसी की सज्ञा दी 
जायगी, पर तो भी इससे चोरी मिट नहीं सकती । 
किसी समय इङ्गलेण्ड का क़ानून ऐसा था कि वहाँ 
क़रीब एक सौ तरह के gal के लिए मौत की सज़ा 
दी जाती थी, परतो भी वहाँ काफ़ी जुर्म होते थे। 
इसके विपरीत आजकल वहाँ कैदियों को aca सज़ा 
aga कम दी जाती हे, और मौत का दणंड बहुत कम 
झुक्रदुमों में दिया जाता है, इतने पर भी aa वहाँ 
पहले ज़माने की अपेक्षा बहुत कम जुर्म होते हैं। 
लोगों को फाँसी देने से इत्याओं का होना नहीं सकता, 
वरन्‌ इससे नए हत्यारे पैदा होते हैं !! 


इन जुर्मा' को करते हैं और उनके लिए सज़ा भोगते हैं, 


ORS 
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यह समक सकना सहज है कि इन बातों को, जिन्हे 
हम “जुर्म” कहते हैं, कैसे मिटाया जा सकता है | पर उस 
उपाय को कार्यरूप में परिणत कर सकना सहज नहीं 


है। वह उपाय यही है कि बड़े ळोगों के विशेष अधि- | 


कारों को नष्ट कर दिया जाय, जिससे सर्व-साधारण 
को जीवन-निर्वाइ का मौका मिल सके। जब्र तक ये 
बड़े 'मुजरिम' खेतों और खानों के मालिक बने बैठे हैं, 
स्युनिसिषेलटियों पर क़ब्ज़ा किए हुए हैं, wal के ठेके- 
दार बने हुए हैं, तब तक हज़ारों रारीब लोगों को जुर्म 
करके जेल जाना ही पड़ेगा !! 
इसलिए दुनिया से जुर्म और सुजरिमों (अपराध 
ओर अपराधियों) को दूर करने का रास्ता सिफ यही 
है कि अमीर और ग़रीबों का भेद ही मिटा दिया जाय । 
सब लोग आराम के साथ ज़िन्दगी बिता सकें, सबको 
Oat कमाने का मौक़ा दिया जाय, ज्ञमींदारी, जागीर- 
दारी की प्रथाएँ मिटा दी जायें, एकाधिकार जाता रहे, 
पैदावार में सब लोगों का हिस्सा हो, अच्छी चीज़ों से 


क 


सब समान रूप से आनन्द उठा सकें। जब लोग 


सहज में ही सुख के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे तो 
कोई चोरी नहीं करेगा। जिस आदमी का घर भरा 
हुआ दोगा वह दूसरे घर से माल चुराने न जायगा । 
जब घर में ही आराम के साथ wa का साधन मिलेगा 
तो कोई स्त्री बाज़ार में जाकर बैठना पसन्द नहीं करेगी । 
हमारे समाज के ये दोष समानता द्वारा ही सुधर 
सकते हैं । जब ऐसा हो जायगा तब जेलों की ज़रूरत 
ही न रहेगी । जेलें कभी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर 
सकतीं, जिसके लिए वे बनाई जाती हैं। अगर आज 
सब जेलों को उखाड़ फेंका जाय तो उससे अपराधों 
का होना बढ़ नहीं जायगा | Gal से कोई आदमी नहीं 
डरता। जेलें मचुष्य-जाति की सभ्यता के लिए sas 
की चीज़ हैं और उनसे यही प्रकट होता है कि जेलों से 
बाहर रहने वाले लोग बड़े अनुदार और स्वाथी हैं और 
वे अपने ज्ञालच के कारण गरीब लोगों को उनमें बन्द 
रखते हैं । , 
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थात्‌ 
९ 
पूव ओर पश्चिम 
[ ले० ठाकुर कल्याणसिह जी शेखावत, Po wo ] 
इस पुस्तक में पूवे और पश्चिम का आदर्श, दोनों की तुलना, मनुष्य- 
जीवन के लिए भारत की प्राचीन मर्यादा का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होना, भारत की 
वर्तमान सामाजिक कुरीतियाँ तथा उनका भयङ्कर परिणाम, यूरोप की विज्ञास- 


मियता और उससे उत्पन्न होने वाली अशान्ति का वर्णन बड़े ही मनोहर .ढङ्ग 
से किया गया है। पुस्तक की आषा अत्यन्त सरल और सुहावरेदार है । 


इङ्गलैण्ड की सोफ़िया नामक एक अनाथ बालिका का भारत के प्रति 
अगाध प्रेम एवं श्रद्धा, चिकित्सा-कार्य द्वारा उसका भारतीय जनता की 
निस्स्वार्थ-सेवा करंना, डॉक्टर चन्द्रस्वरूपं Ys तथा उनकी धर्मपल्ली फूलकुमारी. 
से सोफ़िया का घनिष्ट प्रेम, फूलकुमारी की TY के बाद शङ और सोफ्रिया 
का प्रणय, एक दूसरे को अपना हृदय समर्पण करना, किन्तु सामाजिक रूढ़ियों 
के भय एवं पिता के अनुरोध से बाध्य होकर शुक का दूसरी स्री से पाणि- 
ग्रहण करना, फल-स्वरूप दोनों का निराशा ud आन्तरिक दुख से व्यथित 
होना और शन्त में संन्यास लेकर दोनों का तन, मन, धन से देश-सेवा 
करना ऐसी मनोरअ्षक कहानी है कि पढ़ते ही तबीयत फडक उठती है । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥), स्थायी आहकों से १॥।=) मात्र ! 
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[Ro औट विश्वस्थरनाथ जी शमो कौशिक]. 


समध पचास वर्ष के लग- 
भग है। यद्यपि उनके केश 


श्वेत हो गईं हैं, तथापि 
उनका शरीर यथेष्ट शक्ति- 
पूर्ण हे। बाबू साहब के 
दो पुत्र हैं। एक की अव- 
स्था २९ वर्ष के लगभग 
he है ओर दूसरे की २२ ad 
की है। बड़े का नाम तपेश्वरीप्रसाद और छोटे का 
नाम दुर्गाप्रसाद है। तपेश्वरीप्रसाद वकालत करते 
र दुर्याप्रसाद ने इसी वर्ष cao एस० एस० की 
परीक्षा पास करके डॉक्टरी की दूकान खोली है। - 


तपेश्वरीप्रसाद का विवाह हुए बहुत दिन हो गए 
और उनके एक पुत्र भी है। दुर्गाप्रसाद की स्त्री का. 


गौना अभी दाल ही में हुआ। इन दो स्त्रियों के अति: 
रिक्त घर में और कोई स्त्री नहीं है। बाबू किशोरीलाल 
की धर्मपल्ली का देहान्त 
चुके हैं । 


एक दिन रात में gainer की पल्ली ने उनसे 
कहा-तुम्हारी डॉक्टरी कुछ चलने लगे तो अलग रहेंगे | 
_ दुर्गाप्रसाद ने आश्चर्यान्वित होकर पूछा क्यों, अलग. 


रहने की क्या आवश्यकता ? 


पत्नी ने उत्तर दिया-जेडानी ज्ञी से पटेगी नहीं । 
` “क्यों नहीं पटेगी 2” 


वह अभी से हुक्म -चलाती हैं--बड़प्पन दिखाती. 


ae 5 gtk 
“तो इसमें इजे क्या है ? बड़ी तो वह Boh” 


“ara बड़ी हों, पर ऐसा नहीं होता है। कोई - 


उनका दिया तो खाता ही नहीं ।” 


: “तो क्या जिसका दिया खाय उसी की बात माने 2” 
“उसकी तो मजबूरी से माननी पड़ती है ।” ' 


स्क aN चू किशोरीलाक्ष की वयस इस. 


तथा दाढ़ी-सूँें बहुत-कुछ 


हुए पाँच वर्ष से अधिक हो _ 


“यह - अच्छा सिद्धान्त है ।?-ुर्गांपसाद ने हँस 
कर कहा-। . ` Fe | 
पत्नी उनकी बात पर कुछ ध्यान न देकर, बोल्ली-- 


. अभी उस दिन की बात है, कहीं से आम आए a 


सो जेठानी जी ने श्रच्छे-अच्छे तो अपने और जेठ जी 
के लिए छाँट कर घर लिए आर हमें-तुम्हें सड़े-गत्ले 
दे दिए । : 

“हाँ, आम तो वास्तव में बड़े ख़राब थे ।” । 

“at ख़राब नहीं थे-हमे-तुम्हें छाँट कर ख़राब 
दिए गए थे ।” 

“पेसी बात है 2” 

“हाँ, ऐसी वात है।” 

“मैंने यह समझा था कि. शायद. ख़राब ही आए 
हों। मैंने भाभी से पूछा भी.था कि क्या सब ऐसे ही 
हैं। उन्होंने कहा-हाँ, सत्र ऐसे ही हैं। यह सुन कर 
मैं चुप हो रहा ।” _ ae 

“भला कोई किसी के यहाँ ख़राब चीज़ भेजता है । 
तुमने इतना भी न सोचा ।”--परती ने चिजुक पर Sah 
सर का 1 ० ० 2) 

“मैंने यह नहीं सोचा । मैं समझा कि सम्भव है 
ख़राब ही झा गए हों।?” ve 

इन्हीं बातों को देख-देख कर कजेजा जलता है ।” 

“RY, तुम इन बातों को परवा सत करो ।” 
“एक-दो बात हो तो परवा न करूँ। उनकी तो | 
सभी बातें ऐवी हें» | 

“दुम तो दूकान से इधर ग्यारह बजे आते हो, 
उधर रात को ८ बजे आते हो। जे जी दस बजे 
कचहरी जाते हैं और शाम को चार बजे आ जाते हैं। _ 
सो सबेरे भी.वह पहले खाते हैं और शाम को भी 
तुमसे पहले खा लेते हैं। इस कारण जेठानी जी की बन 
आती है। उन्हें खूब अच्छी तरह खिलाती हैं--बचा- 
खुचा तुम्हारे लिए घर दिया जाता है। परसों शाम को 
हजुवा बना था। उसमें थोड़ा सा बाबू जी ( श्वसुर ) 
को तो मिल्ला था--बाकी सब लापता हो गया, न 


— 


ee 


pe Greate vee teehee pe ae हक he 


ae मिल्ला aga: as जी को खिला दिया और 
अपने आप गप कर गई। में जब्र खाने बैदी तो मैंने 
देखा कि मेरी थाली में हलुश नहीं है। में कुछ नहीं 
बोली । खाने-पीने की चीज़ में कुछ कहते सुके तो लाज 
लगती है । थोड़ी देर में अपने ही आप बोलीं-हलुदा 
थोड़ा ही बनाया था--बचा नहीं । मैं चुपडी हो रही कि 
कौन लड़ाई मोल ले, नहीं कह देती थोड़ा क्यों, सेर 
भर तो बनाया था। बाबू जी और जेड जी सब तो खा 
न सए ala | 

दुर्गासाद्‌ ने किञ्चित त्ृणायुक्त मुस्कान के साथ 
कहा--होगा भी, इन छोटी-छोटी बातों पर इष्टि मत 
डालो । 

“जब रोज़ यही बातें होती हैं तो कहाँ तक इष्टि न 
डाली जाय। उन्हें तो बड़प्पन के कारण ऐसी बातें 
करने का अवसर मिलता है। सुरे रसोई में घुसने नहीं 
देतीं। कल मैंने कहा--लाओ, आज रसोई में बनाउँ, 
इस पर कहती क्या हैं--'तो फिर रोज़ तुझे ही बनानी 
पड़ेगी ।? ले बताओ यह भी कोई बात है 2” 

; “तो तुमने क्या कहा ?”-दुर्गाअसाद ने उत्छुकता- 
Gas पूछा । 

“मैंने कहा, रोज़ बना feat करूँगी। इस पर 
बोलीं--'हूँ बना लिया करेगी । अभी जुम्मा-जुम्मा 
आठ दिन गौने आए हुए । बाप-माँ कहेंगे कि जाते ही 
लड़की को बैल की तरह जोत दिया । मेरा नाम बदनाम 
होया कि जेठानी यह सब करती है । सास जीती होती 
तो ऐसा कभी न होने war’ सो इसका कारण क्या 
है । रसोई क्या, वह तो ged न जाने क्या-क्या कराचे | 
इसका कारण यही- है कि अपने हाथ से रसोई बनाने 
में मनमानी चीज़ बनाने-खाने की सुविधा रहती है ।” 

“तो होगा, खाने-पीने दो, अपना कौन हर्ज है।” 

“हजे क्यों नहीं है? खाने के लिए ही आदमी सारी 
मुसीबतें उठाता है। जो खाने को ही अच्छा न fra 
तो कमाना-घमाना सब बेकार है।” 

“खाना तो कुछ गड़बड़ नहीं मिल्लता ।” 


“किसी दिन जब तुम यह देखो कि जेठ जी और ` 


. जेठानी जी कैसा खाना खाती हैं तो हुम्हें पता लगे । 
aa तो सब अच्छा है ही-समव पर सूखी रोटी भी 
सिल जाय, वह भी अच्छी 21” 
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[ dao, खण्डे २, संख्या रे 


“होगा, उनका दीन-ईमान जाने ।”? 
“Oz, दीन-ईसान चाहे जाने या न जाने, पहला 


प्रबन्ध तो यह-होना चाहिए कि भोजन बनाने के लिए 


कोई MAU GA जाय । न वह बनावें न में बनाउँ ।'” 
“ag तो दोना कठिन है ।”--दुर्गाप्रसाद ने ge 
बना कर कहा । 
‘tant १११ 
“पिता जी कहेंगे कि घर में दो-दो feat बैठी हैं, 


aa ब्राह्मणी की क्या आवश्यकता है । और फिर ऐसी 


दृशा में, जब कि भाभी बनाने के लिए तैयार हैं । सबसे 
पहले तो वही आपत्ति करेंगी ।” 

“हाँ, यह बात तो ज़रूर है--वह ब्राह्मणी रखना 
कभी स्वीकार न करेंगी ।” 

“तब फिर ब्राह्मणी रखने का प्रश्‍न ही व्यर्थ हे ।?? 

“ब्राह्मणी न wal जायगी तो यही दृशा रहेगी ।” 

“खैर, अभी दो-चार महीने इसी तरह चलने दो । 
आगे जैसा मौक़ा देखेंगे वेसा करेंगे 1” 

“अच्छी बात है, देख लो, पर इस प्रकार निमेगा 
नहीं ।?? 

“जब तक निभेगी तब तक निभाएँगे, जब न निभेगी 
तो कोई इन्तज्ञास करेंगे ।?? 


2 

एक दिन देवरानी-जेठानी में ख़ूब कहा-सुनी हो 
गईं | कारण यह था कि बाबू किशोरीलाल ज़नाने घोती- 
जोड़े लाए थे। उनमें से उन्होंने दोनों a aard-sn बाँट 
लेने के faa कह दिया था। जेठानी ने चार जोड़े तो 
स्वयं रख लिए और चार देवरानी को दे दिए । देवरानी 
ने कहा--सब धोती जोड़ा लाकर यहाँ wea), उनमें से 
हिस्सा-बाँट होगा यह नहीं हो सकता कि तुम तो 
अच्छे-अच्छे रख लो और सुरे खराब दे दो । 

जेठानी नाक-भों Pals कर बोली --ऐसे ही तो मेरे 
भी हैं, मेरे में कुछ लाल नहीं ईके हैं । 

“लाल नहीं 23S तो यहाँ लाकर धरो न!” 

“क्यों लाकर 4S, जो मुझे अच्छे गे वह मैंने 
रख लिए ।” 

देवरानी ने जोड़े उठा कर जेडानी की ओर फेंक दिष्‌ 
ob: सील इन्हें भी धर लो, युके ऐसे जोड़े नहीं 
चाहिएँ ! 3 
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“aie ओह ! यह ag?! अभी तो ख़सम ने कुछ 
कमाया-घमाया भी नहीं है ।”” 

“न कमाया हो, पर तुम्हारा दिया भी नहीं खाते हैं ।” 

“हमारा पैला खाना सहज नहीं है-बड़ी मेहनत 
का पैसा है 1” 

“क्या ठीक हैं इस मेहनत के | दुनिया भर का सच- 
झूठ बोल कर, लोगों को लड़वा कर, ग़रीबों का रक्त 
चूस कर धन बटोरते हैं-हम तो ऐसे पेसे को ge भी 
नहीं 1?! 

इस बात पर जेठानी बहुत बिगड़ीं--नाक पर 
उँगली रख कर बोलीं-तुम्हारे यहाँ बड़ी पुन्न (पुण्य) 
की कमाई आती है। सवेरे उठ कर यही मनाते हैं कि 
कोई बीमार हो, शहर में हेज़ा फैले, प्लेग फैले-रात- 

दिन दूसरों का बुरा ही मनाते हैं। आराग लगे ऐसी 
कमाई को । ओफ़ ओह ! आते देर नहीं, और आकाश 


में पेवन्द लगाने को Gare! अभी से यह हाल है तो ` 


आगे क्या होगा ? 

“आगे जब होया तब पता लगेगा। अभी जितनी 
चाहो, मनमानी कर लो, खूब घर काट-कार कर मौज 
उड़ाए जाओ ।” 

“हाँ-हाँ, घर कारते हैं, किल्ली के बाप का इजारा 
है। अपना ही घर तो काटते हैं-किसी दूसरे का तो 
नहीं काटते 2” 

“घर जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी हे। 
में अभी तक बड़ी समझ के तरह देती रही; पर अब 
चुप नहीं रहूँगी। एक कहोगी तो चार सुनाउँगी। 
अच्छी आईं-ऐसा हमें उल्लू समभ लिया है। ga 
आँख-कान थोड़े ही हें ।” 

“आँख-कान हैं तो कर क्या लोगी ?” 

“अच्छी बात है, देखा जायया ।” 

इसी प्रकार दोनों में खूब वा३-विवाद हुआ । 
सन्ध्या-समय सब से पहले वकील साहब आए | वकील 
साहब की पल्ली उनसे बोलीं-बस, wa इस घर में रहना 


नहीं होगा। या तो gat और उसकी बहू ही रहेगी 
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“तो आख़िर कुछ मालूम भी तो हो ।” 

“ag दुर्गा की बहू बड़ी छुत्तीसी है, उससे मेरी एक 
मिनट नहीं पटेगी । वह अभी से हमारा .खाना-पहनना 
देख कर कुढ़ने लगी। हमारे सुनुवा को देख कर जलती 


है 1”? 


वकील साहब विस्मित होकर बोल्ले-यह तुमने 
केसे जाना ? 

“तुम तो हिन्दी की Reh निकालते हो। अब 
तुम्हें केसे बताउँ | आज घण्टा भर लड़ाई होती रही !” 

“अच्छा ! बाबू जी कहाँ थे?” 

“ara, जी घर पर नहीं थे-कहीं गए हुए थे। 
में तुमसे क्या कहुँ--ऐसी-ऐसी सुनाई हैं कि भगवान्‌ 
बचावे। यहाँ तक तो कह डाला कि तुम्हारे यहाँ पाप 
की कमाई आती है-कूठ-खच बोल कर, लोगों को 
लड्वा कर पैसा कमाते हैं और न जाने क्या-क्या कहा ।” 

वकील साहब के ga पर कुछ सेप के चिन्ह 
स्फुटित हुए, तत्पश्चात्‌ सुख तमतमा उठा । उन्होंने 
कहा--तो उनके यहाँ कोन बड़ा अच्छा पैसा आता है | 
खवेरे से उठकर तमाम दुनिया भर का मल-मूत्र aaa 
हैं और यही तका करते हैं कि कब किसे हैज़ा हो, da 
हो । राम-राम ! ऐसा निषिद्ध पेशा तो देखा ही नहीं । 
हम तो न जाने कितनों को जेल से बचाते हैं, कितनों 
की इज़्ज़त की रक्षा करते हैं और कितनों का घन-दौलत 
दिलवाते हैं । 

“Ha तो उसे यही उत्तर दिया था ।” 

“दिया था ! शाबाश, ख़ूब किया ।”. 

“और नहीं क्या--में क्या कुछ ada हूँ १” 

“परन्तु देखो तो चार दिन आए हुए और अभी से 
यह भावना उत्पन्न होगई--वाह रे संसार !” 

“मैंने तो ऐसी ah ही नहीं देखी--भगवान्‌ जाने, 
माँ के पेट में कैसे रही होगी ।”” 

“दाँत और नाख़ून नहीं थे, इसलिए पड़ी रही-- 
अन्यथा पेट फाड़ कर बाहर निकल आती 1” 


इस पर पली बहुत हँसी । बोली--ठीक कहते हो, 
हे वह ऐसी ही । अच्छा, अब यह बताओ कि क्या सलाइ 
है--में तो इसके साथ कदापि नहीं रहूँगी। 

“ऐसी हालत में केसे रह सकती हो । अच्छा, सोच 
कर बताऊँगा ।”” 


और या इम ही रहेंगे । 

वकील साहब ने घबरा कर पूछा-कयों, क्यों, 
ऐसी क्या बात है ? 

“बुस्‌ यही बात है ।” 


इधर तो यह खिचड़ी पक रही थी, उधर सन्ध्या- 
समय जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने देखा कि 
उनकी पल्ली बैठी रो रही है। डन्होंने घबरा कर पूछा-- 
क्यों, क्यों, रो क्यों रही हो, क्या मामला है ? 


“मामला क्या है--अब gaa जेठानी जी के जूते 
नहीं खाए जाते। या तो ga अलग लेकर रहो या 
मायके भेज दो। मैं इस घर में नहीं रहूँगी।” 


“आज फिर कोई बात हुईं क्या ??--डॉक्टर साहब 
ने भ्ठकुटी चढ़ा कर पूछा। 
“आज क्या, इस घर में रहने से रोज़ ही ये बातें 
होंगी ।?? 
` “कें रोज़ की बात नहीं पूछता--आज क्या हुआ, 
यह बताओ ।” 


आज यह हुआ कि बाबू जी आठ घोती जोड़े लाए 
थे और उन्होंने यह कह कर भीतर भिजवा दिए कि 
दोनों aga बाँट लें। उनकी आदत जानते ही हो। 
बड्प्पन के बहाने हर एक चीज़ पहले अपने अधिकार 
में कर लेती हैं। सोई आज भी किया, धोती जोड़े लेकर 
अपने कमरे में चली गईं । वहाँ से आध घण्टे बाद चार 
जोड़े लाकर मेरे सामने डाल दिए । मैंने जो वह जोड़े 
देखे तो मामूली थे । मैंने कहा सब जोड़े लाकर यहाँ 
Wal, उसमें से इम-तुम आधे-आधे बाँट लें । बस, मेरा 
इतना कहना था कि आकाश सिर पर उडा लिया। न 
जाने क्या-क्या बक डाला । सैं चुपकी सुनती रही | जब 
वइ बहुत बढ़ीं--बोलों, तुम्हारे तो सवेरे से उड कर 
यही मनाया जाता है कि कहीं हैजा फैले, कहीं cau 
फैले, कोई मालदार बीमार हो-तब सुझसे भी न 
रहा गया 1” 


वकील साहब की तरह डॉक्टर साहब भी अपने 
पेशे के अन्वकारपूर्णं पहलू का उल्लेख किए जाने पर्‌ 
पहले कुछ रेपे, तस्पश्चात्‌ कुड होकर बोले-डीक है, 
वह बड़ा पुण्य कमाते हैं। सवेरे सें उठ कर झूठ का 
grant बाँचते हैं तो शाम कर देते हैं । ग़रीब किसानों 
को खड़वा-लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करते ta 
को सच और सच को झूठ बनाते हैं। हम तो लोगों 


की जान बचाते हैं, उनका रोग और क्लेशा दूर करते हैं! 
पत्नी ने कहा- यही बात मैंने भी कही थी । 
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“अच्छा ! कही थी ! बड़ा अच्छा किया । ऐसे अव- 
खर पर तो चूकना ही न चाहिए!” | 

“आख़िर करती क्या--जब वह बढ़ती ही चली 
ag’ तो मेरा भी Fe खुला ।” 

“वाह री भाभी ! इम तो सदा अपनी बड़ी समभ 
के उनका आदर-सम्मान करते रहे और उनकी यह दशा ! 
वाह रे संसार !” 

“तो तुमने क्या करना विचारा है 2” 

“देखो, सोच कर बताउँया ।” 

“मेरा शुज्ञारा इस तरह नहीं होगा, यह मैं बताए 
देती x0? 

“में स्वयस्‌ इस दशा में नहीं रह सकता ।” 

“तो जो कुछ करना हो, जल्दी करो ।” 

“यह ठोक नहीं 21 पिता जी बीच में न होते तो 
में इसी दम अलग हो जाता, परन्तु पिता जी के कारण 
एकदम से ऐसा होना कठिन है। इस कारण कोई दूसरा 
रास्ता निकालना पड़ेगा? fre 

दूसरे दिन मातःकाल जब दोनों भाई अपने-अपने 


'कमरे से निकल्ले तो दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। 


यद्यपि दोनों एक दूसरे से ge से नहीं बोले, तथापि 
दोनों ने मौन भाषा से परस्पर यह प्रकट कर दिया कि 
आज से हमारी-तुम्हारी बोल-चाल बन्द है। 


३ 


डॉक्टर साहब सवेरे ही अपने दवाखाने चले गए | 
उनके चले जाने के पश्चात्‌ वकील साहब पिता के पास 
पहुँचे और बोले--पिता जी, दुर्गाप्रसाद के साथ अब 
मेरा रहना नहीं होगा । 

पिता ने आश्चर्यपूर्ण नेत्नों से पुत्रको देख कर 
पूछा-क्यों, ऐसी कौन सी बात उत्पन्न हद. 

“एक बात हो तो बताऊँ। न जाने कितनी बातें 
हैं। अभी तक मैंने आप से इस कारण कुछ नहीं कहा 
कि घर में फूट होना अच्छा नहीं; परन्तु जब मामला 
तुल पकड़ गया तब विवश होकर आज कह रहा = 

“तो आख़िर बात क्या है--यह तो बताओ ?” 

बात यह है कि दुर्गा की बहू का मिज्ञाज बहुत ही 
ख़राब है। वह हमें और हमारे बाल-बच्चों को नहीं देख 
सकती । ज़रा-ज़रा सी बात पर लड़ने को असादा हो 
जाती 21 कल्न आप जो धोती जोड़े लाए थे उनके पीछे 
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उसने वह महनामथ मचाया कि आपसे क्या कहूँ । जो 
ge में आया वह कहा। उसे छोटे-बड़े तक का कोई 
लिहाज नहीं । 

“घोती जोडों के पीछे झगड़ा कैसे हुआ । Fa 
दोनों के लिए लाया था ।” 

“जी हाँ, उसमें छोटी बहू ने बड़ी पर यह दोषा- 
रोपण किया कि उसने अच्छे-अच्छे स्वयम्‌ रख लिप्‌ 
और ख़राब उसे दे दिए ।” 

“उनमें अच्छे-ख़राब तो कोई नहीं थे। aver 
कपड़ा एक ही तरह का था--हाँ, किनारियों में निस्स- 


. न्देह अन्तर था। कुछु की किनारी अच्छी थी और कुछ 


की साधारण !? 

“खैर, यह तो मैं जानता नहीं कि उनमें क्या अन्तर 
था--मैंने उन्हें नहीं देखा। परन्तु बात चाहे जो कुछ 
हो, छोटी बहू का व्यवहार असहनीय था। जिनका 
उसे आदर तथा सम्मान करना चाहिए, उनके सम्बन्ध 
में वह ऐसे अपशब्द कहती है कि कोई आत्माभिमानी 
आदमी उन्हें नहीं सुन सकता । इससे मेरी समक में 
तो यही उचित है कि हम दोनों अलग-अलग रहें ।” 

“और में कहाँ जाऊँगा 2” 

“आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ रहिए और इच्छा 
हो तो दुर्गा के साथ रहिए ।”' 

“और इस मकान को क्या करूँ; आग लगा दूँ 2” 

“आग क्यों ant दीजिए। इसमें एक आदमी 
रहेगा--या at gat या में रहूँ । a आप कह दें 
वंह इसमें रहे और दूसरा अपने लिए किराए का मकान 
ले ले।” 


“यह quad न होगा कि तुम्हें या उसे इस घर में 
रहने को कहूँ और दूसरे को निकाल दूँ--मेरे लिए 


“दोनों बराबर हैं !” 


“तो हम दोनों इसे छोड़ दें, यह मकान किराए पर 
उठा दिया जाय ।?” 

“यह भी अनुचित है। लोग क्या कहेंगे १?” 

“जो कहेंगे उन्हें जवाब भी दिया जायगा; परम्तु 
ga परिस्थिति में रहना असम्भव-सा है ।'” 

“बड़े mat की बात है! अभी कल तक कोई 
शिकायत नहीं थी ak आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
होगई कि एक घर में tear दूभर होगया ।” 
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“बात थी क्‍यों नहीं-बात तो बहुत दिनों से 
है। परन्तु आप पर आज प्रकट की गई है ।” 

पिता ने कुछ क्षणों तक मौन रहकर कहा--यह 
विचार त्याग दो--यह विचार अच्छा नहीं है । मेरे जीते 
जी तुम दोनों हिल्-मिल कर रहो। मेरे मरे पीछे तुम्हारी 
जो इच्छा हो, करना | तुम पढे-लिखे हो, समरदार हो, 
अतएव खरी के सिखाए-पढ़ाए में मत आओ । दुर्गा को 
तुम्हारी ओर से कोई शिकायत नहीं है; फिर न जाने 
तुम उसके विरुद्ध क्यों हो ? 

“दुर्गा को शिकायत न हो, परन्तु झुरे तो बहुत 
बड़ी शिकायत है । रही खरी के सिखाए-पढ़ाए में आने 
की बात, सो आपका यह विचार भ्रमपूर्ण है। में किसी 
के सिखाए-पढ़ाए में आने वाला आदमी नहीं हुँ ।” 

“अच्छा ख़ेर--अब कोई ऐसी बात हो तो में उस 
पर विचार करूँगा । अभी जैसा चलता है वैसा चलने 
दो ।” यह कह कर पिता ने ga को बिदा किया । 


र र 1 


दोपहर को डॉक्टर साहब जब घर आए तो भोजन 
करने के पश्चात्‌ सीधे पिता के पास पहुँचे और बोले-- 
पिता जी, आप से एक आवश्यक बात करना है । 

पिता ने पूछा-क्या ? 

“बात यह है कि अब में इस घर में नहीं रह 
सकता ।” 

बाबू किशोरीद्ाल की यह धारणा थी कि जो कुछ 
शिकायत है, वह तपेश्वरी को है, दुर्गा को कोई शिकायत 
नहीं, परन्तु इस समय दुर्गा की बात सुन कर उमका 
कलेजा धक्‌ से हुआ उन्होंने घबरा कर पूछा-क्यों, 
क्या तुम्हें भी तपेश्वरी के विरुद्ध कुछ कहना है ? 

“अच्छा, तो आपकी बात से azz होता है कि 
भाई साहब ने आपसे कुछ कहा है ।” 

पिता ने शुष्क मुस्कान के साथ कहा--स़ैर, उसने 
कुछ कहा हो या न कहा हो--तुम कहो, क्या कहते. 


हो? 


“मैं यही कहता हूँ कि में भाई साइब के साथ एक 
घर में नहीं रह सकता 2” 

“कारण ??! 

कारण यह है कि भाभी साहबा का व्यवहार 
असहनीय होता जा रहा है। वह अपने बड्प्पन का 
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इतना दुरुपयोग करती हैं कि मैं आप से क्या कहूँ । 
अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, सब अपने लिए रखती हैं 
और हमें रद्दी चीज़ें भेड़ती हैं। कल आप जो घोती 
जोड़े ae थे उसमें से अच्छे-अच्छे तो स्वयं रख लिए 
अर रद्दी छोटी बहू को पकडाने लगीं । उसने कहां कि 
सब जोड़े यहाँ ल्ञाओ, उसमें से बराबर-वराबर बाँट 
लें। इस पर आाग-बबूला हो गईं और उसे सैकड़ों 
सुनाई और मेरे सम्बन्ध में भी अपशब्दों का व्यवहार 
किया । 

“धोती जोड़े तो सब एक से थे, उनमें अच्छे-बुरे 
तो कोई थे नहीं। मैं ऐसी ग़लती नहीं कर सकता कि 
दो प्रकार की चीज़ लाऊँ। मैंतो दोनों के लिए एक 
प्रकार की चीज़ लाला हूँ, हाँ किनारियों में अन्तर 
अवश्य था |” 


“Qt, यह तो मैं जानता नहीं कि उनमें क्या अन्तर 
था, मैंने उन्हें नहीं देखा। परन्तु छोटी ऐसी नहीं है 
कि अकारण झगड़ा मोल a1” 

पिता ने सिर दिलाया और मन में सोचा, दोनों 
गधे हैं। दोनों में से तथ्य की बात जानने का प्रयल् 
किसी ने नहीं किया-जो feat ने कह दिया उसे 
वेद्‌-वाक्य समक लिया । यह सोच कर बाबू साहब 
किञ्चित सुस्करा दिए । दुर्गाभसाद उत्तेजित होकर बोले. 
यह हँसने की बात नहीं है, इस पर गम्भीरता-पूर्वक 
विचार कीजिए । में ऐसी परिस्थिति में भाई साहब के 
साथ एक घर में नहीं रह सकता | एक आदमी केवल 
gafaq gar जाय कि वह छोटा हे और दूसरा 
बड्प्पन की आड़ लेकर मौज करे--यह कदापि सहन 
नहीं हो सकता । 

“तपेश्वरी में और तुममें इस सम्बन्ध में कोई वार्ता- 
लाप हुआ है 2” 

“मुझे उनसे बात करने की आवश्यकता क्या है? 
मेरा जो कुछ कथन है, आपसे है। इसका नियन्त्रण 
आपको करना चाहिए ।'” 

“अच्छी बात है 1” 

“यह में आपको जतल्वाए देता हुँ कि इस बार यदि 
पुनः कोई ऐसी घटना हुईं तो फिर चाहे आप gaa 
we wa ही हो arf, परन्तु मैं इस घर में कदापि न 
wear ।” 
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उपर्युक्त घटना के पन्द्रह दिवस पश्चात एक दिन 
देवरानी-जेठानी में पुनः झगड़ा हुआ और उसके फल- 
स्वरूप तपेश्वरी और दुर्गा में भी कहा-सुनी हुई । इस 
बार दोनों ने बड़े ज्ञोरों के साथ पिता से एक दूसरे की 
शिकायत की । बाबू किशोरीलाल ने संसार देखा था-- 
वह समझ गए कि जब तक ख्रियों का झगड़ा बन्द न 
होगा, तब तक घर की कलह शान्त न होगी । अतएव 
उन्होंने पहला काम तो यह किया कि घर का सारा 
बन्ध अपने हाथ में कर लिया-ख्रियों को गृहस्थी के 
प्रबन्ध-विभाग से एकदस निकाल बाहर किया-। इस पर 
दोनों feat ने आपत्ति की । परन्तु बानू किशोरीलाल 
ने एक न सुनी। उन्होंने कहा, जब तुम दोनों हिल- 
मिल कर गृहस्थी का प्रबन्ध नहीं कर सकतीं तो तुम 
दोनों इस उत्तरदायिस्वपूर्णं कार्य के लिए अयोग्य हो, 
इसलिए तुमको इससे अलग किया जाता है । 

बाबू किशोरीलाल को कोई कार्य तो रहता नहीं 
था। उन्हें डेढ़ सौ रुपए मासिक पेनशन मिलती थी, 
अतएव दिन भर घर में पड़े रहते थे, अथवा इधर-उधर 
मित्रों में घूमा करते थे । 


अब बाबू किशोरीलाल ने घूमना छोड़ दिया। 
भोजन बनाने के लिए एक ब्राह्मणी रख sh थी | सवेरे 
उसके आने पर अपने सामने उसे सत्र जिनिस निकलवा 
कर देते थे । ब्राह्मणी भोजन Geral थी । देवरानी-जेठानी 
में से किसी को भी रसोइ-गृह में पैर रखने की आज्ञा 
न थी। जव भोजन तैयार हो जाता था तो बाबू साहब 
स्वयम्‌ खड़े होकर सबकी थाली परोसवाते थे और सब 
को भोजन कराते थे। aad पश्चात्‌ स्वयम्‌ भोजन 
करते थे। बाहर से जो चीज़ आती थी, उसका भी 
हिस्सा-बाँट स्वयम्‌ ही करते थे। इस प्रकार दोनों स्रियो 
के लिए अपने-अपने कमरे में पड़े रहने के अतिरिक्त और 
कोई काम नहीं रह गया। 

एक दिन छोटी बहू की एक सहेली उससे मिलने 
आई | दोपहर का समय था । सहेली के साथ उस हे दो 
बच्चे भी थे। छोटी बहू ने सहेली और उसके बच्चों को 


eg खिलाना चाइा। अतएव वह बाज़ार से मिठाई . 


मेंगाने wat | सहेली ने कहा--बाज्ञार की तो कोई चीज़ 
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मैं खाऊँगी नहीं-आजकतल बीमारी चल रही है। हाँ, 
घर में ही कुछ बना लो तो खा लूँगी । 

बहू ने कहा-अच्छा ! उन्होंने नियमानुसार बाबू 
किशोरीलाल से कहलाया कि भणडार-गुइ से अझुक- 
age जिनिस निकलवा कर भिजवा दें। भण्डार-गुह 
की ताली बाबू साहब के ही पास रहती थी । दुर्भाग्य से 
या यों कहिए कि सौभाग्य से उस समय बाबू साहब 
घर में नहीं थे। अब छोटी बहू बड़े असमञ्जस में 
पड़ीं । उन्होंने सहेली से कहा-बनाने में तो बड़ा 
झगड़ा है, बाज़ार से ही ठीक रहेगा | 


सहेली बोली--हे भगवान्‌, ज़रा सी चीज़ बनाने 
में झगड़ा । अ्रभी से यह हाल है । जो रात-विरात चार- 
छः मेहमान घर में आ जाय तो वे बेचारे भूखों ही मर 
जायें, तुम तो wIST समझ कर हाथ ही न लगाओ। 
वाइ भई वाइ ! जो हम feat इसे झगड़ा समझने 
लगीं तो बस फिर हो चुका । 

छोरी बहू लज्जित होकर बोली--नहीं, de} बात 
तो नहीं है। मैंने कहा कि क्यों हैरानी उठावे । बनाने 
को तो मैं दस आदमियों का भोजन बना सकती =I 


“जब तुम दो-तीन आदृमियों का बनाने में हैरानी 


समझ रही हो तो दूस का क्या बनाओगी | अच्छा तुम 
न बनाओ-चलो FA सामान दो, में बनाउँगी । देखो 
कैसी चीज़ बना कर खिल्लाती हूँ कि जन्म-भर याद 
करो 1? 

सहेली की बात सुन कर छोटी बहू का कलेजा 
धड़कने लगा | बाबू जी घर में नहीं हैं-सहेली 
सामान माँग रही है। क्या किया जाय? अन्य युक्ति 
न देख gaa नौकर द्वारा घी, मैदा इस्यादि बाज़ार से 
मैंगवाया | 

छोटी बहू ने नौकर को समझा दिया था कि 
सामान लाकर चुपके से रसोई-घर में रख देना । नौकर 
ने सामान तो उसी प्रकार चुपके से लाकर यथास्थान 
रख दिया। इसके पश्चात्‌ बहू के पास आकर बोला-- 
“ag, यह लो चार आने | दो रुपए दिए थे उसमें से 
श्राध सेर तो घी है एक रुपए का और चार आने का 
मैदा है ५ x »<।” ag इतना ही कह पाया था कि छोटी 
बहू ने उसको इस प्रकार घूरा मानों कचा चबा जायँगी । 
नोकर को अपनी गलती मालूम gas, उसने घब्रश 
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कर चुपचाप पैसे बहू के हाथ में रख दिए । परन्तु 
जितना कहा गया था, उतने ही से सहेली ने सब 
समभ लिया। उसने विस्मय का भाव दिखाते हुए 
पूछा-क्या जिनिस बाज़ार से मँगवाई है ? 

छोटी बहू का सुँइ gat हो गया--बोली नहीं तो, 
एकाध चीज़ ख़तम होगई थी, सो मँगा ली है । रखोई- 
घरमें पहुँच कर सहेली ने जिन्निस देखी, देखते ही 
वह बोल उठी-ये तो सब बाज़ार से Harts गई हैं। 
क्या अब तुम्हारे यहाँ जिनिस समय पर बाज़ार ही से 
आती है। पहले तो यह ara नहीं थी ? 


छोटी बहू am के मारे पसीने-पसीने हो गई । 
उसने कहा-जिनिस तो सब मौजूद है, परन्तु भण्डार- 
घर की ताली हमारे age जी के पास है। 

“क्यों, उनके पाख क्यों है १” 

“अब क्या बताऊँ, यह सब जेठानी जी के कारण 
हुआ ।” इतना कह कर छोटी बहू ने सारा वृत्तान्त इस ढङ्ग 
से वर्णन किया, जिसमें सारा दोष जेडानी के मत्ये मढ़ा 
गया था। सहेली ने सब सुन कर कहा--यह नई बात 
देखी । बहू, तू चाहे gu मान चाहे अला, मैं तो यह 
कहूँगी कि हम feat के लिए यह डूब मरने की बात है। 
हमारा काम पुरुष करें और इस कारण क्रि हममें उसके 
करने की योग्यता नहीं-इससे अधिक अपमानजनक 
बात और कया होगी ? जेठानी में ऐव है तो तुम्हीं गम 
खातीं-यह नौबत तो न आती । 

छोटी बहू ने लजित होकर मौन धारण करना ही 
उचित समझा | 

र ह 

बड़ी बहू के साथ भी इसी प्रकार की एक घरना 
हुईं । एक दिन उनका छोटा भाई आया । उसने जो यह 
लीला देखी कि बाबू किशोरीलाल ही सब करते-धरते 
हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने अपनी भगिनी से 
इसका कारण पूछा । उसने छोटी बहू के ऊपर दोषा- 
रोपण करते हुए सारा बृत्तान्त कह सुनाया | 

उसने सब सुनकर बाबू किशोरीलाल से पूछा-- 
आप यह सब अपने ऊपर क्यों लिए हुए हैं ? 

“क्या करूँ, बहुओं में कोई इस योग्य नहीं जो घर 
का कास-काज योग्यतापूर्वंक और सबको सन्तुष्ट रखकर 
कर सके, इस कारण मैंने सब अपने हाथ में ले लिया । 
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“परन्तु इसमें सारा दोष तो छोटी बहू का है ।”? 

“यह में कैसे कहूँ। छोटी बहू बड़ी का दोष 
बताती है, बड़ी छोटी का। इससे मेंने ae नतीजा 
निकाला कि दोनों का दोष है। ताली दोनों हाथ से 
बजती है। दोनों में से यदि एक भी समरदार हो, तो 
झगड़ा न St? | 

“हाँ, यह कथन तो आपका यथार्थ ही है।” तपे- 
| wae के साले ने अपनी भगिनी को aga फट- 
| कारा । उसने कहा--तुम घर की बड़ी हो, तुम्हें इस 
ह तरह चलना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए 
। जिससे किसी को शिकायत पैदा न हो। यह बड़े 
| शर्म की बात है कि केवल तुम दोनों के मिल कर न रह 
||: सकने के कारण यह अपमानजनक व्यवहार किया गया । 
| बड़ी बहू वोली-खैर, अब जो हुआ सो हुआ | 
अब यदि पूववत्‌ ही सब प्रबन्ध wa’ तो में इस बात 
का वादा कर सकती हूँ कि में अपनी ओर से कभी कोई 
WIS का कारण उत्पन्न न करूँगी। 

` बड़ी बहू के आता ने यह बात बाबू किशोरीलाल 


Rg 


Co ) | 
आह प्रलय-घन ध्वन्स करेंगे, 
` जगतीतल होगा जल वाख | 
थर-थर-थर भू थर्रवेगी 
जड़ चेतन का ,होगा नाश |! 


[ ag ७, खयड़ २, संख्या २ 
से कही । बाबू साहब ने कहा-में ज़बानी जमाज़़चं का 
विश्वास नहीं करता। यदि दोनों age पूर्ववत्‌ प्रबन्ध 

चाहती हैं तो मैं एक काग़ज़ लिख कर तुम्हें देता हुँ-- 

उस पर तुम उन दोनों के हस्ताक्षर कराओ ओर उनके 
पतियों की गवाही, तब में मार्गा । 

दोनों बहुएूँ तो अपनी श्रपमानजनक स्थिति 

ऊबी ही हुई थीं-उन्होंने स्वीकार कर लिया और बाबू 
साहब के छिखे हुए काग्ाज़्।पर हस्ताक्षर कर दिए। बहुओं 

के कहने से पतियों ने मी अपनी-अपनी गवाहियाँ कर दीं। 


a % a 

अब आजकल बाबू किशोरीलाल के घर में सब 
काम सुचारु/रूप से चलता है। भोजन पकाने का कार्य 
बाह्मणी करती है। अन्य सब प्रबन्ध बड़ी तथा छोटी 
बहू के सहयोग से होता है । यदि आपस में कभी कोई 
मतभेद होता है तो वे अपने श्वसुर से उसका निर्णय 
करा लेतो हैं--अपने इक़रारनामे के अनुसार उन्हें यह 
अधिकार नहीं है कि वे अपने-अपने पति से एक दूसरे 
की शिकायत करें । 
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मूक-वेदना 


[ रचयिता--अध्यापक मिज़ाजी लाल जी कुलश्रेष्ट ] 


Gs 
प्रतलथड्डर की प्रलय गजना, 
सुन कम्पित होगा आकाश ! . 
क्षीर-सिन्धु मे डगमग-डगमग 
डोल उठंगे रमा-निवाल !! 


। (73) 
हाहाकार मचेगा जग में 
जग - होगा यम का आह्वान | 


तब खमभोगे मूक-वेद्ना 


होती है कितनी बलवान |! 
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लन्दन का प्रथम दर्शन 


[ ले० डॉक्टर धनीराम जी, एल० सी० पी० tao, एडिनबग | 


> MRE छोड़ने के पश्चात्‌ जहाज़ 

ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता 
था, लन्‍्दन देखने की लालसा 
भी त्यों-त्यों saa होती जाती 
थी। वह लन्दन, जिसे संसार के 
सर्व-श्रेष्ट तथा सुन्दरतम नगर 
होने का atta है, जिसमें 
पृथ्वी के नीचे रेलें चलती हैं, 
महान्‌ साम्राज्प का सञ्चालन 


HIE 


GE 


h 


\ 
AN. 


जहाँ से संसार के एक 


` होता है। वह कैसा होगा, मन उसकी कल्पनाओं के 


स्वप्न देखने लगा। 

Rana आने पर तो जहाज़ में रौज्ञा मच गया | 
'इङ्गलेण्ड आ गया, इङ्गलेणड झा गया से वायुमण्डल 
गुञ्जरित होने लगा । परन्तु शीघ्र ही रात्रि के आगमन से 
शान्ति हो गईं । शीत ख़ूब पड़ रहा था | उण्ढी वायु 
शरीर को नोचे लेती थी, परन्तु फिर भी अनेक मन- 
चले अङ्गरज़-युवकों ने लन्‍्दन पहुँचने के उल्लास में राति 
जहाज़ के डेक पर ही व्यतीत की | 

पातःकाल जब हम लोग उठे तो देखा कि जहाज़ 
Read बन्दरगाह पर dea नदी में खड़ा है। विस्मय के 
के मारे किनारे के दृश्य देखने को केबिन से बाहर भागे। 
परन्तु उफ, बाहर आकर सारा उत्साह उण्ठा पड़ गया | 
बाहर सदी BTS की पड़ रही थी | जहाज़ को छुत पर . 
am जमी हुईं थी। सामने बड़ा भारी पाला पड़ रहा 
था, अतः कुछ सूकता ही न था। परमेश्वर की माया 
अपार है। कहाँ कोलम्प्रो की कड़ी धूप और कहाँ 

लन्दन का कड़ाके का जाड़ा ! मैया याद आने लगी। 
थोड़ी देर बाहर खड़े रहने से ही हाथ-पैर सन्न हो 
गए । नाक पर हाथ War तो प्रतीत हुआ कि नाक 
है ही नहीं । नदी में ax जमी रहने के कारण 
जहाज़ किनारे तक न जा सकता था, अतः एक मोटर- 
बोट से यात्रियों को पार उतारा गया।. रिल्बरी से 
लन्दून १ घण्टे का मार्ग है। स्टेशन पर टिकट लेने गए। 
भीड़ के कारण टिकट-बाबू को यह याद ही म रहा कि 


उसे मैंने पैसे दे दिए हैं। कहने लगा--“आपने पैसै 
नहीं दिए ।' मुझे बड़ा क्रोध आया । कह बैठा, “यही है 
तुम्हारी विडायती ईमानदारी ?? परन्तु उस मेरे यार को 
तनिक भी क्रोध न आया। बोला--दफ़्तर में चलिए, 
पैसे गिनने पर यदि अधिक होंगे तो आपको टिकट 
दे दूँगा ।? दप्तर में जाकर पैसे अधिक निकले और उसने 
टिकट दे fear) मुझे अपने यहाँ के उन टिकट-बाबुओं 
की याद आगई, जो अपने आपको अज्ञा-मियाँ का बड़ा 
भाई समझते हैं और यात्रियों के साथ कभी मनुष्यता 
का बर्ताव नहीं करते । अहा, हम कितना जल्दी दूसरों 
के विषय में मत बना लेते हैं। सुभे अपने . व्यवहार 
पर लउज़ा आई और मैंने उससे क्षमा माँगी। हमारे 
यहाँ के इक वाले तथा कुलियों की अकइ प्रसिद्ध है ! 
परन्तु यहाँ के galt ईमानदार तथा भलेमानस निकले। 
किसी से उन्हें किराए के पीछे झगड़ा करते नहीं: देखा । 
यहाँ की रेलों में केवल दो दजे होते हैं; पहला 
तथा तीसरा । तीसरे दुजे में भी बड़ी सुन्दर गदियाँ 
fast होती हैं तथा कमरों को गर्म रखने 'का प्रबन्ध 
होता है। परन्तु किराया हमारे तीसरे दर्ज से तीन 
गुना से भी अधिक है। इसी दजे में यहाँ के अधिकांश 
आदमी यात्रा करते हैं। ख्रियों के लिए अलग डिब्बे 
नहीं होते--पुरुषों के साथ ही वे बैठती हैं। गाड़ियों में 
आराम काफ़ी रहता है । 
सेण्ट पेङ्गराल स्टेशन पर हमें गाड़ी ने उतारा | 
ठण्ढ के मारे अकड़ रहे थे । इतने ही में मेरे मित्र, जो 
आई० सी० uae के लिए आए हैं, मुझे लेने आ गए। 
लन्दन में अपने एक भाई को देख कर कितना हषं हुआ ! 


आते ही बोले--क्यों, सर्दी लग रही है ?' मैंने उत्तर 


दिया, 'कुछ मत पूछो, यार ! रज़ाई याद आ रही !' वे 
बोले, 'धवराश्रो मत ! यह तुम्हारा विलायती स्वागत 
है। ऐसी सदी तथा ऐसा पालना यहाँ ३७ aut से नहीं 
पड़ा। बड़े भाग्यवान्‌ हो, जो ऐसे समय में आए हो !? 
मेरे मित्र डॉक्टर साही के भी एक सिक्ख मित्र 
आगए | वे उनके साथ चले गए और मैं अपने भिन्न के 


® 


~~ 


साथ २१ क्रॉमत्रेल रोड पर आ गया । यहीं मेरे ठहरने 
का प्रबन्ध उन्होंने किया था | यड स्थान भारत-सरकार की 
ओर से नियत है और भारत के नवागन्तुर विद्यार्थियों के 
लिए बनाया गया है । यहाँ अकेले छोटे कमरे में रहने पर 
au शिल्िङ्ग प्रतिदिन तथा एक कमरे में दो या तीन के 
ara रहने पर २॥ शिलिङ्ग प्रतिदिन देना पड़ता है। 
कमरे के साथ प्रातः छाल का नाश्ता तथा रात्रि का डिनर 
मिलता 2 । यदि दोपहर का लञ्च खाना हो तो उसके लिए 
. १॥ शिलिङ्ग अलग देने पड़ते हैं तथा तीसरे पहर की 
चाय के छः पेन्ध | विल्लायत में जहाँ खाना और कमरा 
साथ मिलता है, वहाँ दो समय का खाना ही सम्मिलित 


हाइडपार्क के पास, वैलिड्गटन आते 


किया जाता है ! दोपहर का लञ्च लोग जहाँ काम करते 


हैं वहाँ पास के होटल या रैस्टोरेण्ट में ही खा लेते हैं । 
बाहर पाळा पड़ रहा था, अतः घूमने के faq जाने की 
A) इच्छा न हुई। लँँज-रूम में जाकर आग के सहारे 
as गए । यहाँ आग कितनी प्रिय मालूम होती हे, इसका 


अनुभव वही करं सकते हें जो बाहर की सर्दी खाकर 
इसके सामने तापने बैठते हैं । लन्दन में तो अधिकतर . 


गैस जलाई जाती है। गरीव आदमी कोयला जलाकर 
काम चला लेते हैं । लँज में अनेक भारतवाली विद्यार्थी 
थे। परन्तु मैंने यह देखा कि यहाँ आकर यह बड़े रूखे 
हो जाते हैं । किसी ने यह भी न पूछा कि कब आए आर 


ची 


: कैसे रहे । परन्तु मुझे यह देख कर हर्ष हुआ कि चाहे 


मद्ासी, चाहे मराठी, हिन्दी समी बोल रहे थे। यहाँ 
एक बड़ी लाइबेरी तथा एक पियानो व हारमोनियम 
भी war हुआ है। एक साहब ग्रामोफ़ोन तथा हिन्दी 
रिकार्ड ले आए थे । उस दिन मिस गोहर के गाने हो 
रहे थे । कई वषं से यहाँ 'इणिडयन नेशनल एसो सियेशन? 
नाम की संस्था खुरी हुईं है। इसका कार्यालय क्रॉमवेल 
रोड के wera में ही है । इसकी मन्त्राणी मिस बैक हैं । 
आप ava महिला हैं | भारत की यात्रा कर चुकी हैं । 
बड़े सुन्दर स्वभाव की हैं। शाम को डिनर के लिए साथ 
ले गई। डिनर में यहाँ मिश्रित--कुछ विलायती कुछ 
देशी-भोजन दिया जाता है। 
ata न खाने वालों की संख्या 
बहुत कम 21 मैंने जहाज़ पर 
२३ दिन बिना मांध के काट दिए 
थे, अतः लन्दन में ऐसा करना 
कठिन ati मैंने मिस बैक से 
कइ दिया। उन्होंने मुझे केवल 
मांसरहित भोजन Haart दिया | 
चावल, दाल, आलू की मसाले- 
दार भाजी, परोठा तथा दूध मेरे 
लिए पर्याप्त था। यहाँ पर सर्वत्र 
भोजन का नियमित समय होता 
है । उसी समय घण्टी बज 
जाती है। देर से आने वालों 
के लिए हमारे बोडिङ्ग-हाउस के 


भोजन का थाल उठा कर नहीं War जाता । 


रसोइया महाराज की भाँति 


रात्रि अच्छी व्यतीत नहीं हुईै। सदी इतनी थी कि 
चारपाई के कम्बल काम न देते थे । प्रत्येक कमरे में गेस 
की mat है। एक पेनी छेद में डाल देने से एक que 
जलने योग्य गैस निकल आती है। परन्तु इस प्रकार 
व्यय बहुत होता है। प्रातःझाल उडे तो देखा कि नौ 
बज रहे हैं और कमरे में अन्धकार है । सूर्य का नाम 


तक नहीं । स्वान करना यहाँ आवश्यक नहीं समझा 


जाता, बल्कि फ़ेशन। कुछ घरों में ठो गर्म पानी किराए. 
के साथ ही भिल जाता है। परन्हु 


AL 
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. अधिकांश घरों सें. 
: दो पेन्स देकर नहाने को गर्भ पानी मित्रता है। निध्य ` 
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की शुद्धि का विचार रखना 
_ विशेष लाभदायक है । 


निकला । चारों az 


am जमी थी । तालाबों 


नल्लों का पानी भी जम | 
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तो कोई भी स्नान नहीं करता । इसके दो कारण हें 

पहला तो यह कि adt इतनी होती है कि कपड़े उतारने 
को जी नहीं चाहता । दूसरे यह कि नित्य स्नान करने 
से जोड़ों में ददं होने लगता है। मैंने प्रारम्भ में तो 
नित्य स्नान करना जारी TUT, परन्तु तीन-चार दिन 
पश्चात्‌ ही घुटनों में ददं प्रारम्भ हो गया | अन्त में सप्ताह 
में तीन बार स्नान करना निश्चय कर लिया । यह भी 
बहुत था । बहुधा wit सप्ताह में एक बार स्नान करते 


हैं। बहुतेरों के शरीर से तो महीनों पानी नहीं wat | 
शौच जाने के पश्चात्‌ 


काग़ज़ प्रयोग में लाया 
जाता है । परन्तु सुके 


इससे सन्तोष होना कठिन dO I 


था। मैं तो तामलोट में 
TH पानी भर कर a 
जाता था। साहब बनने 
से अधिक अपने शरीर 


नाश्ता करके बाहर 


कुइरा जमा हुआ था। 
छुतों पर तथा सड़कों पर 


का पानी बफ़ हो गया 
था । बहुतेरे घरों में तो 


गया था और वे सड़क 
के बड़े नल से पानी ला 
रहे थे। सड़कों पर गेस 
तथा बिजली का प्रकाश हो रहा था। पूरा रात्रि का सा 
इश्य aT | परन्तु फिर भी लन्दन की सड़कें मनुष्यों से 
भरी हुईं थीं । बस, मोटर तथा ट्राम इतनी चलती हैं कि 


रास्ता पार होना कठिन हो जाता है। परन्तु लन्दन की. 
पुलिस इख विषय में बहुत प्रसिद्ध है। चौराहों पर 


पुलिस का इंतना सुप्रबन्ध है कि इतनी भीड़ होने पर 
भी बहुत कम दुर्घटनाएँ होती हैं। पुलिसवाले बडे 
शीलवान हैं | Sg भी पूछिए, बड़े प्रेम से समझा कर 


१88 


~ 


. बताएँगे। भारत के पुलिसमैन की सी बर्बरतां तथा. 


TAR इनमें नाम को भी नहीं है । यह स्त्रतन्त्र देश 
होने का कारण है | किसी स्थान का पता पूछना हो तो 
किसी और से न ager पुलिसमैन से पूछना चाहिए । 

भारत में जब में कपड़े सिल्वाने लगा तो कुछ मित्र 
कहने लगे कि यहाँ के कपड़े विलायत में तह कर है रखने 
पड़ग । परन्तु यहा आकर देखा तो विदित हुआ कि 
यहाँ कपड़ों का कोई फेशन विशेष नहीं है। प्रत्ये $ काट- 
छाँट के कपड़े पहने जाते Fi परन्तु इसके लिखने का 


सुप्रसिद्ध लन्दन-म्रिज 


यह ताए्पर्य नहीं कि कपड़े भारत से गठरी बाँध के 
लाने चाहिएँ । हाँ, यदि पहले के faa हुए अच्छे सूट 
We हों तो वे यहाँ अवश्य काम में आ जाते हैं । 
घूमते-घामते लञ्च का समय हो गया । एक पास के 
रेस्टोरेण्ट में घुस गए । सारा रेस्टोरेण्ट भरा हुआ था। . 
खी, पुरुष, बच्चे, सभी खाना खा रहे थे। यहाँ के लोग 
बहुधा होटलों में खाना खाते हैं घर बनाने का इतना 


रिवाज नहीं है । होटलों में निरामिषभोजी के खाने योग्य 


बहुत से पदार्थ मिल जाते हैं। आलू का रायता, फल, लिए आप पैसे दीजिए, कण्डक्टर seat थैङ्क्यू | 
बिस्कुट बन आदि वस्तुएँ प्रत्येक स्थल पर मिलेंगी । परन्तु स्टेशन पर टिकर दीजिए और थेङ्क्यू | थियेटर में टिकट 
इनके दाम अधिक देने पडते हैं। होटलों में “रिप? देने दिखाइए और थेङ्कयू । मनुष्य मिलनसार भी बड़े हैं। 
की रीति काफी प्रचलित है। अगर आप दो शिल्िङ्ग का पहली ही बार इस खुले fea से मिलेंगे मानों लँगो रिण 


खाना खाते हैं तो ६ पेन्स परोसने वाले के fag प्लेट में उसमें ud नहीं रहा, तो सिक्का दूसरे मार्ग से नीचे गिर 
छोड़ दिए जाते हैं। यह अनिवार्य नहीं है, परन्तु सभ्यता” पड़ेगा। बिजली से चलने वाली सीढ़ियाँ हैं। आपको 
के विचार से करना पड़ता है। अल्बत्ता एक कम्पनी- चलना नहीं पड़ता; सीढ़ियाँ स्वयं AAR आपको नीचे 


लायन कम्पनी--अवश्य ऐसी हे 


' जिसके रेस्टोरेण्टों में 'टिप? देना . 


मना है। इस कम्पनी के बड़े 
भारी-भारी सैकड़ों रैस्टोरेण्ट हैं, 
जिनमें सहस्रों नवयुवतियाँ बिक्री 


` का कार्य करती हैं। यह बात' 


me की है कि यहाँ होटलों, 
थियेटरों, दूकोनों, घरों आदि 


सभी स्थानों में अक्सर लड़कियाँ 


कार्य करती हैं। यह बड़े नम्र 
स्वभाव की होती हैं । ग्राहक को 
इर प्रकार से gular पहुँचाने 
का उद्योग करती हैं । बोलने में 
तो इतनी शिष्ट होती हैं कि 


बस पूछिए मत । यैङ्क्यू तो इनके सुख पर रक्‍्खा रहता या ऊपर पहुँचा देती हैं। ल्लन्दुन की अणडरग्राउण्ड 
है । ज़रा-ज़रा सी बात पर Seay’ कहेंगी। वासव में, ( पातात्नगामी ) 


है |. अब यह तो यहाँ एक छोटी सी बातें हैं। ट्राम में टिकर के हैं । प्थ्वी से सैकड़ों झीट नीचे ga खोद कर रेले चलाई _ 


(१) रॉयल एक्सचेञ्ज (२) मेन्सन हाउस 
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Sed 


यार हैं। परन्तु यह dae 'ऐटीकेट' है । इसमें 
कुछ सार नहीं | 


लन्द्न में बिजली से अनेक प्रकार का 
कार्य लिया जाता है। सैकड़ों प्रकार की मैशीनें 
बन गई हैं जो किसी मनुष्य की सहायता के 
बिना ही अनेकों कार्य करती हैं। आप पेनी 
डाल दीजिए और ta का टिकट ले लीजिए, 

- चॉकलेट ले लीजिए । पैसे डाल दीजिए और 
रूमाल आपसे आप बाहर निकल आएगा, 
सिगरेट का बक्स निकल आएगा । पेनी डॉल 
दीजिए, मैशीन आपके जूते साफ़ करके पॉलिश 
कर देगी । मैशीन आपको सिनेमा दिखा 

` देगी, शिलिङ्ग या हाफ़क्राउन की रेज़गी दे. 
देगी । और यदि आपका सिक्का ख़राब है अथवा 


लन्दन का प्रसिद्ध गिरजाघर वेस्टमिनिस्टर ऐबे 


रेलें तो एक विस्मयकारक आविष्कार : 


a Ms 
Ay 
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गई हैं । यह रेलें हर दो मिनट पीछे चलती हैं । यात्रियों महाशय के घर में उहरे थे, वे भारत में आई० सी० एख० 
को नीचे-उपर खे जाने के लिए घूमती हुईं सीढ़ियाँ में रह चुके हैं | वहाँ तो यह लोग नवाबों की तरह रहते ° 
' अथवा लिफ्ट लगे हैं । हैं, परन्तु यहाँ wag खुल जाती है । ago ait एस० 


दो दिन के बाद डॉक्टर 
साही से मुलाक़ात हुई । 
मेंने पूछा, कहो कैसी बीती ? 
बोले, 'कुछ न पूछो भाई ! 
में नहीं समझता था कि 
भारत से यहाँ आकर लोग 
इतने नीच हो जाते हैं ।? मैं 
आश्चर्य से बोला, 'क्यों, खैर 
तो है । किसने क्या नीचता 
की 2? “ओर कौन करता ? मेरे 
अभिन्न मित्र, जिनके साथ 
ठहरा था, होटल में खाना 
खाने साथ-साथ गए थे। 
मैंने चार शिलिङ्ग का खाया 
ee स उसी टेम्स के तट पर पार्लामेणट का विशाल भवन 
समय माँग लिए । उसके पश्चात्‌ कमरे में उसकी पैनी साहब दो हिन्दुस्तानियों को २॥ पाडण्ड प्रति सप्ताह पर 
से आग जलाई थी । उसने वह पैनी भी हिसाब में लगा we हुए हैं। उनकी मेम साहिबा खाना बनाती हैं और 
साहब प्लेट उठाते 


` तथा Ma हैं। us 
नौकरानी तक नहीं 
रख सकते । पेसे ही. 


साधारण व्यक्ति हैं जो 
भारत में 'माइ-बाप' 
` बने हुए हैं और जिनके 
जूतों की ख़ाक़ ख़ुशा- 
मदी रट्ट चाटते फिरते 
हैं । : 
दिन तो जाड़े का 
था, परन्तु घर में बैठे- 
बैठे चैन नहीं पड़ता 
था । अतः हम दोनों 
। घूमने निकले । aeqa 
at दिन भर लॉंडियों की बातें करता है। ख़ूब रुपया आर बम्बई में विशेष अन्तर नहीं । केवल इतना अन्तर है 
लुटा रहा है। में हँस कर बोला, gai रोना क्या? कि लन्द्न बम्बई से कई गुना अधिक बड़ा है | कई स्थान 
met तो पूरे साइबीपन का चिन्ह है ।! eto साही जिन बस्बई में लन्दून से भी अधिक सुन्दर है । लन्द्न में 


लन्दन का टावर तथा टावर-ब्रिज 


स्थान बहुत भीड़ के हैं । इधर ही बड़ी-बड़ी card हैं। 
बाहर से सब मकान काले पड़े हुए हैं। सड़कें सब 
` अस्फाल्ट को बनी हुई हैं। हाइडपाकं यहाँ का बड़ा 
भारी पाक है | इसकी saat सुनते थे। बड़े चाव से 
देखने गए । परन्तु-- ह 
बहुत शोर खुनते थे पहलू में दिल का, 
जो चीरा तो इक क़तरये खन पाया। 
- पाक लम्बा-चौड़ा बहुत है, परन्तु शोभा कुछ नहीं । 
बैठने के लिए कुर््षियाँ सहस्रों की संख्या में हैं । पेड़ सब 
पतभड़ होने के कारण as खड़े हैं । हाँ, सन्ध्या-काल में 


टावर-श्रिज ( पुल ) का बाहरी दृश्य 


यह पाक श्रेसियों का बड़ा सुविधाजनक क्रोडास्थल बन 
जाता है। दूसरा बड़ा पाक रीजेण्ट पार्क है, जिसमें 
चिड़ियाघर हैं। यह awed के चिड़ियाघर से बड़ा नहीं 
है, परन्तु. कुछ जानवर इसमें बड़े विचित्र हैं । व्हाइट- 


ata स्ट्रीट में सरकारी दफ़्तर हैं। यहीं एक ओर जेम्स. 


पाक है, जिसमें बादशाह का निवास-स्थान-वकिङ्गम- 
पेलेस--बना हुश्रा है। दूसरी ओर टेम्स नदी के तट पर 
पालियामेण्ट के शानदार भवन बने इए हैं। efter 
_ ऑफ्रिस से एक पास लेकर मैं हाउस ऑफ़ कॉमन्स की 


मीरिङ्ग देखने गया था। हॉल बहुत छोटा है। देइली के हैं । यहाँ सभी सिनेमों में २ फ़रित्म नित्य दिखाए जाते 4 3 
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चारिज्ञकस, स्ट्रैण्ड, ऑक्सफडं स्ट्रीट तथा as, यह चार 
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चेम्बर की सी शान कहाँ ? कार्थ सुचारु रूप में होता है । 
WAST तो चुनाव की धूम मवो हुईं है। इन स्थानों पर 
भारत की भाँति पुलिस का जटिल पहरा नहीं होता । 
पालियामेण्ट के सामने ही प्रसिद्ध वेस्टमि निस्टर ऐबे है । 
इनके अतिरिक्त अन्य देखने योग्य स्थान हैं--लन्दन ब्रिज, 
लन्दुन रॉवर, मेन्सन-हाउछच, गिल्डहॉल, saad हॉल, 
अलबट मेमोरियल, ट्राफ़लगर स्क्वेयर, सेण्टपॉल कैथी डूल 
आदि । यहाँ अजायबघर कई हैं- ब्रिटिश म्यूज्ञियम, 
sare म्यूज़ियम, इणिइय़ा म्यूज़ियम, साइन्स म्यूज्ञियम, 
लन्दन भ्यूज्ियम आदि-आदि। इण्डिया भ्यूज्ञियम में 
भारत-सम्बन्धौ वस्तुएँ हैं। यहाँ महाराणा रणजीतसिइ 
का स्वणे-सिहासन wear हुआ है। 
ब्रिटिश भ्यूज्जियम में मिश्र की २००० 
वर्ष पूर्वं को एक शव रकखी हुई है। 
अल्लबर्ट भ्यूज़ियम बड़ा विशाल 
अजायबघर है । इसमें संसार भर की 
विचित्र वस्तुश्रों-प्राचीन तथा अर्वा- 
चीन--का अपूव संग्रह है। लगभग 
१५० गैलेरीज़,इसमें हैं, जो सरसरी 
दृष्टि से देखने पर भी कई दिन ले 
लेती हैं। यहाँ के अजायबघरों के 
नौकर हमारे यहाँ की तरह पेसे झपटने 
को हाथ बढ़ा कर कभी खड़े नहीं. 
होते । | 


की बड़ी प्रसंशा सुनी थी । उन 
लड़कियों को देखने की भी इच्छा थी, 
| जो अपनी सुन्दरता से बड़े-बड़े लॉड, 
रईस तथा राजाओं के हृदय मोहित कर लेती हैं । लन्दन 
सिनेमा का घर है। सैकड़ों सिनेमा आपको faa 


` नगर के बीच में जो सिनेमा हैं, वे बड़े ठाठ के हैं । २०- 


२५ आदमी तो वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के बाजे बजाने 
के लिए रहते हैं । मूल्य भी उनके लिए उतना ही देना 


पड़ता है। एक रुपया से कम की कोई सीर नहीं। | 
शनिवार तथा रविवार को उसी सीट के दो रुपए देने 


पड़ते हैं। गरीबों के लिए जो छोटे सिनेमा हैं, उनमें 
हमारी तरह चार आने तथा आठ आने ही देने पड़ते 
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हैं । इसके साथ स्टेज पर कुछ नृत्य व गायन भी होता 
है। खेल ५२ या २ बजे से लगातार रात्रि के ११ बजे 
सक होता रहता है, आप Baz लेकर fest समय भी 
चले जाइए । चाहे आप दोपहर से रात्रि तक वहाँ बैठे 
रहिए, आप से कोई कुछ कहने वाला नहीं । थियेटर 
यहाँ केवल २॥ घण्टे होता है। शान-शौकुत तो बहुत 
देखी; परन्तु नाच-गान हम लोगों को पसन्द नहीं 
matt हाँ, एक्टिङ्ग में कुछ एक्टर निस्सन्देह कमाल 
करते हैं । ; | 
मौसम तो लन्दन में तनिक देर में बदल जाता है । 
eit धूप निकल रही है, घन्टे भर में 
मेह पड़ने लगेगा, अभी कुइरा पड़ रहा 
है, दो घण्टे से आकाश साफ़ हो 
जायगा । किसी दिन रात को am रूई 
की भाँति गिरने लगती है और दूसरे 
दिन सारी 3a, सड़कें, पेड़ आदि ag | 


यह यहाँ हमने अच्छी तरह अनुभव 
कर लिया कि सिगरेट, कॉफी, शराब, 
मांस आदि की यहाँ विशेष आवश्यकता 
नहीं है। जो यह कहते हैं कि उन्हें इन 
TIM का प्रयोग सजबूरन करना पड़ा 
वे धोखे में हैं । यह! केवल झूठा 
'प्टीकट' (सभ्यता) का विचार है, जो 
उनके पेट में इन रूब वस्तुओं को पहुँचा 
देता है, परन्तु उन्हें यह पता नहीं कि 
बहुतेरे इस देश के निवासी भी ga 
सब वस्तुश्रों को श्रयोग में नहीं लाते 
र उन्हें कोई असभ्य नहीं कहता | 


लन्‍्दन की सैर करके और वहाँ की विशेष बातों 
से परिचय प्राप्त करके हमें श्रब घर ssh की सूमी | 
भारतीय विद्यार्थी यदाँ तीन प्रकार से रहते हैं -- (१ ) किसी 


पृहस्थ के घर में एक कमरा लेकर । यहीं उन्हें भोजन 


मिलता है और वे घर वालों की भाँति रहते हैं। यहाँ 
एक तो किराया अधिक देना पड़ता है (३० रु० प्रति 
Bate में आधा भोजन तथा कमरा), दूसरे भोजन उन्हीं 
का करना पड़ता है। (२) किसी बोडिङ्ग-हाउस में 
इना-यह भौ बहुत Heo है (३) जो भारतीय भोजन 


\ 


चाहते हैं वे वाई० एम० ate ए० द्वारा स्थापित भारतीय 
विचयार्थी-आश्रम (| 12, Gower Street) में रहते हैं 
या कहीं कमरा लेकर रहते हैं तथा भोजन यहाँ के होटल 
में करते हैं। यहाँ पर पूरी, परोठा, रोटी, चावल, दाल, 
भाजियाँ, अचार, हलुवा खीर आदि सभी वस्तुएँ मिलती 
हैं, परन्तु बड़ी भहँगी। चार आने का परोडा,'एक रुपए 
की एक भाजी की प्लेट, छः आने का gets भर 
हलवा आदि । यहाँ पर मांधाहारियों के fae भी 
भारतीय ढङ्ग से पका aia मिलता है। पहला तथा 
दूसरा मेरे लिए उपयुक्त न था, क्योंकि मैं मांस 


ट्राफलगर स्क्वेयर | सामने नेल्सन का स्मारक है, जो १४५ फीट ऊंचा है । 
उसके सामने बाले भवन में राष्ट्रीय चित्रालय है । 


नहीं खाना चाहता था । तीसरा बहुत feat पड़ता 
था। क्या करूँ, यही सोच-विचार था। जो कोई भी 
यहाँ मिलता था, कहता था तुम्हें nia तो खाना at 


पड़ेंगा--उसके बिना रह नहीं सकते ।' मैं यह दिखाना ae 


चाहता था कि मांस खाए बिना रहा जा सकता है। 
परन्तु साथ ही में व्यय भी अधिक नहीं कर सकता 
था। सेठ घनश्यामदास जी बिड़ला* ने उद्योग करके 


+ इस आर्यभवन के खंस्थापन में सुप्रसिद्ध समाज-सेवी 
श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता का कम हाथ नहीं है | 
eae —ao ‘aig’ 
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यहाँ ३०, वेलसाइज़ पाक में आर्यभवन?! खुलवाया 
है। यहाँ भारतीय निरामिष भोजन मिलता है । परन्तु 
मुझे यहाँ कोई स्थान न मिला । यह केवल व्यापारियों 
के लिए रिज्ञव्डं है । चारिज्ञ क्रॉस रोड पर देहली के एक 
महाशय ने ताजमहल ऑफ़ इण्डिया’? नाम का एक 
हटल खोला है। उसे भी देखने गया। चीज़ें यहाँ भी सब 


` प्रकार की मिलती हैं, परन्तु इसने मूल्य में गावरस्ट्रीट की 


भी नाक काट ली । एक समय के भोजन के ४) देने पड़े । 


लेन्दन का अत्यन्त प्राचीन गिरजाधर सेण्ट पॉल का केथीड्ल 


( St. Paul's Cathedral ) 


फिर न आने के लिए कान पकड़ा | इतने ही में एक 
बङ्गाली महाशय मिले । बोले, 'पुत्र, में पिता की भाँति 
तुम्हें उपदेश करता हूँ कि तुम भारतीय भोजन का 


विचार छोड़ दो । किसी गृहस्थो में रहो और जो मिले > 


सो खाओ । सब BAA SF सीखो, नहीं यहाँ तुम्हारे 
थाने से लाभ ही क्या?’ उनके अमूल्य उपदेश के 


लिए मैंने उन्हें धन्यवाद देकर कहा--'क्षमा कीजिए, 


मैं यहाँ साइब बनने नहीं आया हूँ । मेरा ध्येय शिक्षा 


[ वर्ष ७, खणड २, संख्या २ 


~~ 


प्राप्त करना है। यदि वह ध्येय अपनी सत्ता को स्थिर 
रख कर प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर दूसरों के 


व्यवहारों को अपनाने की क्या आवश्यकता ? रहा अङ्गः 


ज्ञी cal at सीखना, सो वह बिना अपने को वैसा 
बनाए हुए भी सीखे जा सकते हैं ।' 

` बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ ११२, गावर-स्ट्रीट के 
पास एक कमरा लेकर रहना तथा इण्डियन रैस्टोरेण्ट में 
भोजन करना निश्चय कर लिया । परन्तु भाग्य बड़े अच्छे 
थे । मेरे कमरे में गेल का चूल्हा था । मकान-मालिक ने 
सब ada दे दिए। तवा साथ लेता आया था । प्रयत्न 
करने पर आरा, दाल तथा मसाले मिल गए । फिर क्या 


था | डर कर भोजन बनाया-- रोटी, दाल, गोभी-आलू 


ओर खीर ! इतने दिनों के पश्चात्‌ हाथ के बने हुए उस 
सुन्दर भोजन में कितना आनन्द था! एक सप्ताह के 
अनन्तर हिसाब करने पर पता लगा कि भोजन में ४०) 
मासिक से अधिक न पड़ेंगे । घी का काम मक्खन दे देता 
है और दूध तो काफ़ी सस्ता है। 


ङ्गलैण्ड के घर बिना सजावट के नहीं होते । waa 
से ग़रीब मनुष्य के कमरे में भी मेज्ञ, कुर्सी, क़ालीन 


आदि होगा । सीढ़ियों पर भी क्रालीन बिछा रहता हे। 


दीवारों पर बेलबूटेदार काराज़ मढ़ा रहता है। इसका 
एक कारण तो शिक्षा है। दूसरा यह है कि यहाँ पर 
वेतन आदि भी अधिक मिलता है । एक साधारण नौकर 
को २९) प्रति सप्ताह से कम मिलता ही नहीं, इसीलिए 
वे लोग इतना व्यय कर देते हें। सफाई का भी इन्हें 
बहुत ध्यान रहता है। नित्यप्रति मकान की छते, wet, 
शीशे आदि साफ़ किए जाते हैं । यहाँ की नौकरानियाँ 
विशेषकर ईमानदार होती हैं। कमरा खुला छोड़ कर 
लोग बाहर चले जाते हैं। नौकरानी पीछे से कमरा 


साफ़ करतो है, परन्तु सामान सब सुरक्षित रहता है। 


एक दिन क्रॉमवेल हाउस में में अपना रुपयों का बेग 
भूल गया। मार्ग में याद आने पर में भागा हुआ लौट 
कर गया । देखा कि बेग तकिएं के नीचे नौकरानी ने 
रख दिया था। परन्तु फिर भी यहाँ रुपया खदा अपने 
साथ तथा होशियारी से रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 
सभी देवता नहीं बसते | इसके अतिरिक्तं यह भी यादै 
रखना चाहिए कि यहाँ कुछ (सब नहीं) मकान-मालिक 
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भारतीय महि 


लाओं के नाव खुली चिट्ठी का 


[ अचुवादक--श्री० चक्खनळाख जी गये, बी० ए०, Gado ] 

[्ीमती एन मारग्रेट होमग्रेन (Ann Margret Holmgren ) स्वीडन प्रदेश की एक महिला 
हैं। अपने देश मे feeit को बोट का अधिकार दिलाने की यह-जन्मदात्री हैं। प्रोफ़ेसर कालिदास 
- नाग, एम० To, डी० लिट (पेरिस) ने एक दूसरी महिला दवारा उनझे कार्य का परिचय पक पत्र से 

पाया था, जो कुछ दिन हुए “मॉडन रिव्यू? मे छपा था। इल पत्र में उनी आत्मा का ठीक-टीक 
दिग्दर्शन हो जाता है, साथ ही साथ उनके कार्य का परिचय, उनका कठिनाइयों से सामना तथा. 
उनका Bata की उन्नति के लिए प्रयत्न से भी जानकारी होती 21 प्रत्येक ot को-विशेष कर 
भारतवर्ष के स्त्री-लमाज को इसको पढ़ कर विशेष लाभ की सम्भावना है। इसलिए इस पत्र का: 


हिन्दी-अज्नुबाद्‌ नीचे दिया जाता है। 
प्यारी भारतीय बहिनो ! 


तुमो कुछ लिखने के लिए qual जो अवसर 
प्राप्त हुआ है, उससे जितनी प्रसन्नता सुरे हुईं है, उसकी 
तुम कल्पना भी नहीं कर सकतीं । सिसेज्ञ बूटेन्शान ने, 
जो मि० नाग की मित्र हैं, qua अनुरोध किया 
है कि में तुमसे कुछ अपना वृत्तान्त और कुछ Tura 
स्त्रियों के चोट देने के अधिकार के बारे में कहुँ । क्योंकि 


. ज्ञे स्वीडन प्रदेश में स्त्रियों को वोट का अधिकार दिलाने 


की जन्मदात्री कहलाती Fi में आशा करती हूँ कि 


_ सेरा ASA तुम्हारा कुछ सहायक होगा, यद्यपि Az 


लिए यह बात और अधिक छुखकर हुई होती कि में 
स्य स्त्रियों के कार्य के बारे में लिखूँ । 

में सन्‌ १८४० go में एक गाँव के प्राचीन गृह में 
उत्पन्न हुई थी । मेरे माता-पिता एक प्राचीन घराने के 
थे । सेरे पिता अपनी Aas सम्पत्ति का प्रबन्ध हाथ 
में लेने से पहले राजनीतिज्ञ रह चुके थे और इसलिए 


. दूसरे देशवासियों से उनको सहानुभूति थी। राजनीति 


में वे अनुदार दल के अनुयायी थे, परन्तु स्त्रियों के 
अधिकार सम्बन्धी आन्दोलन में वे अपने समय से बहुत 
आगे बढ़े हुए थे। उन्हीं से ga राजनीति में रुचि 
उत्पन्न हुई और मनुष्य-मात्र को में प्रेम-करने ait) 
qo वर्ष की आयु में वे Wa छोड़ गए। वह मेरे केवल 

पिता ही नहीं थे, बल्कि सबसे श्रेष्ठ सङ्गी भी थे और 
यह सम्बन्ध आयु में yo ad का wear होने पर 
शी ewes था ! ae 


““अनुवादक | 


१९ वषे की आयु में मैंने उपसाला यूनिवर्सिटी के | 
प्राणिशास्त्र के प्रोफ़ेसर से विवाह किया। चे बहुत ही 
चतुर तथा सत्य-प्रिय मनुष्य थे। ऐसे मनुष्य अधिक 


` नहीं होते । उन्होंने मेरे मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव erat 


जिससे में जीवन को एक उदार इष्टि से देखने लगी । 
मैंने इसी विचार को सदा से अपनाया है और यही 
विचार अब भी--मेरी वृद्धावस्था के होते हुए भी-उच्नत 
होता जाता है। SE | 

मैं नौ बालकों की भाता रह gal हुँ । इतना बड़ा 
कुनबा और उसके ऊपर एक बड़ी ग्रहस्थी का प्रबन्ध. 
यह कुल एक स्त्री के लिए बहुत अधिक हो जाता है 
आर कभी-कभी सुके यह बहुत अखरता भी था । गृहस्थी 
के अन्य कार्यो के साथ-साथ हमारे यहाँ विद्यालय के 


विद्यार्थियों का अडमालिक प्रीति-्मोज होता था। 


मगर भौतिक चिन्ताओं के भार से में अपने को दबने 
नहीं देती थी, बल्कि सङ्गीत, साहित्य और आदश मिन्र- 
सण्डली के हारा अपनी आत्मा के लिए शान्ति प्राप्त 
कर लेती थी । मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए aie के 
स्वर्गीय कवि और सम्पादक 'जोरस्टजरन जॉर्नसनः 
(Bjornstyerne Bjornson ) और उनकी स्त्री की मित्रता 
बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। 

सुझको यह बात अवश्य सान लेनी afer कि 
अधिकतर पुरुष ही ऐसे रहे हैं, जिनका प्रभाव मेरी 
आध्यात्मिक उल्नति पर अधिक रहा है। इसमें केवल 


. २०६ 
दो खी हैं। इनमें से एक मेरी बहिन है, जोकि जीवन 
भर मेरी बड़ी सहायक रही है और दूसरी प्रसिद्ध 
लेखक एलन की* (Ellen £९5) हैं । 
मेरे विचारों की उन्नति का अधिकतर श्रेय जॉनसन 
को है। उनका, खी तथा समाज में उसके स्थान के बारे 
[-- जो विश्वास था उससे gaat अपनी शक्ति पर वह 
भरोसा होगया, जिसकी gual कमी थी। जो वक्ता होना 
चाहता है, उसके लिए उसकी अत्यन्त आवश्यकता होती 
है। बहुत काज तक मेरी यह आन्तरिक धारणा थी कि 
सें किसी कार्य के योग्य नहीं हुँ । 
झपने स्वामी की सत्यु के चार वर्ष पश्चात्‌ में स्वीडन 
को राजधानी स्टॉकहोम में बस We! सन्‌ १३०१ में 
सुको स्त्रियों की शान्ति-सभा का उप-सभापति 
खुना गया। उसके दूसरे ही वर्ष मेरे ऊपर स्त्रियों को 
वोट का अधिकार दिलाने वाली संस्था का बहुत-सा भार 
आ पड़ा। उस समय "स्त्रियों को वोट” के प्रश्न ने एक 
उग्र रूप धारण कर लिया था, क्योंकि इसी विषय का एक 
बिल पालिमेण्ट में एक ager ने पेश किया था । स्त्रियों 
को वोट-अधिकार दिलाने की एक सभा बनाई गई, 
जिसकी में उप-सभापति थी । अपने कार्य को पूर्ण करने 
के हेतु यह आवश्यक था कि sa देश की स्त्रियों की 
शक्ति ओर सहानुभूति इस कार्य की ओर अग्रसर करने 
के लिए घोर परिश्रम किया जाय, परन्तु बिना धन के 
शोर ऐसे वक्ताओं के, जो सारे देश में अमण करें, यह 
कैसे सम्भव था ? 


सेरे आठ बालक अब युवावस्था में पदापंश कर चुके 
थे, र घर से अलग हो चुरे थे। इसलिए उपरोक्त 
कार्य करने में सुझे, सिवा इसके कि में अपने आपको 
व्याख्यान देने के सर्वदा अयोग्य समझती थी, और कोई 
रुकावट नहीं थी । व्याख्यान देने के लिए किसी झेट- 
फ्रॉम पर खड़ा होना सुरूको फाँसी के तस्ते पर खड़े 
होने के समान भयङ्कर प्रतीत होता था। तद्यपि मेरे 
BAIA ATH स्वर बराबर यही कहता कि यह मेरा 
कर्तव्य है। मेरी यह धारणा हो चुकी थी कि स्त्रियों 


~. 


+एलन की--स्वीडन की एक महान्‌ आत्मा थीं । वे 


तत वर्ष स्वरगैवासिनी हुईं हैं । उनकी जीवनी तथा कार्ये का 
फिर दिग्दशन कराया जायगा | 


—~—AATTH 
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के लिए वोट का अधिकार, उनका पुरुषों के समान देश 
के शासन तथा राष्ट्रीय कार्य में ज़िम्मेदारी से भाग लेने 
की gall है। और इसी को में स्त्रियों को तथा देश की 
उन्नति के लिए आवश्यक समझती थी । 

मैंने एक ऐसा व्याख्यान तैयार किया, जिसकी सुभे 
आशा थी कि वह शिक्षाप्रद तथा उत्साइ-वडक होगा और 


मैंने अपने स्वर को उसी श्राधार पर ठीक किया, जिस 


पर कि युवावस्था में सुके गान-विद्या सीखने के लिए टीक 
करना पड़ा था। कुछ मास के पश्चात्‌ मैंने अपने आपको, 
अपने कार्य के सचं-प्रकार योग्य समझा और इसलिए 
बड़े-बड़े नगरों के जान-पदददान के तथा प्रतिष्ठित पुरुषों 
को लिखा कि वे qual अपने यहाँ ठहरावें और 
मेरे व्याख्यान के लिए किसी स्थान का प्रबन्ध करें । 
उत्तर जो मुझे बहुधा स्थानों से मिला वह यह था कि 
में उनके यहाँ जाने का कष्ट न उठाऊँ, क्योंकि वे कते 
थे कि इस प्रान्त में इस प्रश्न पर किसी की भी रुचि नहीं 
है । मगर मैंने साहस नहीं छोड़ा, afte उनको 
फिर faer कि यदि परिस्थिति इतनी गम्भीर है कि 
स्त्रियों को इस र बिलकुल रुचि नहीं है, तब तो सेरे 
अने की और भी अधिक आवश्यकता है । इसका फल 
यह हुआ कि मेरे जाने और व्याख्यान के लिए उनको 
प्रबन्ध करना पड़ा | 


इस प्रकार में स्वीडन में स्त्रियों को ae दिलाने 
वालों में अग्रगण्य होगई। में एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जितने कम व्यय में हो सकता, यात्रा करती थी, 
क्योंकि लीग (संस्था) से किसी प्रकार की आशा नहीं 
थो । और इससे मेरी आरोग्यता, जो पहले ही अच्छी 
नहीं थी, और भी बिगड़ गई। कुछ वर्षों तक सैंने 
लग्बी-लग्बी और कठिन यात्राएँ जारी weil और बहुत 
खी कठिनाइयों से सामना करना पड़ा, परन्तु मेरा प्रत्येक 
स्थान पर हृद्य से स्वागत किया जाता था। कभी-कभी 
में किसी धनिक के यहाँ अतिथि होती और कभी-कभी 
कोई दरिद्र अकेली स्त्री अपने छोटे और gz निवास- 


स्थान पर ges जाती थी। इस प्रकार मेरा बहुत सी 


स्त्रियों से परिचय हो गया, जोकि समाज में सिन्न-भिन्न . 
पदों पर थीं और भिन्न-भिन्न कार्य करतो थीं । मैंने उन 
कठिनाइयों को समका, जिनसे उनको युद्ध करना था 
an इसक्षिए मुरूको अपने कार्य में और भी cara 
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खग जाना पड़ा । मेरे व्याख्यानां को श्रोता alt समा- 
लोचक बड़े आदर से श्रवण करते और विचारते थे। 
अनुदार दल के समाचारःपत्र, यद्यपि हमारे विरुद्ध थे, 
तद्यपि वे बात के धनी थे और इसलिए एक भी अमैत्री- 
सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। में बढ़ी साव- 
चानी से कोई ऐसी बात नहीं कहती जोकि अनघिकार- 
चेटा सूचित करती हो, अथवा जो किसी को बुरी प्रतीत 
होती हो। में आन्तरिक इद-बिश्‍्वास के साथ कहती 
कि स्त्रियों को वोट का अधिकार देने की इसलिए आव- 
श्यकता है कि उससे जो लाभ होगा वह राष्ट्रीय लाभ 
होगा और इसीलिए इसकी शौर भी आवश्यकता बढ़ 
जाती है । इस प्रकार में बहुत से सहयोगी बनाने में 
समर्थ हुई और सचमुच ६०भिन्न-भिन्न स्थानों में समाए 
स्थापित हो गई । 

सन्‌ १६०३ go में, जबकि में स्वीडन के सबसे 
उत्तरी भाग में व्याख्यान देने का आयोजन कर रही थी, 
मैंने यह डचित समझा कि अपनी यात्रा के बारे में 
सलाह लेने के लिए रेलवे के एक उच्च कर्मचारी से 
मिलूँ.। जब उसने यह सुना कि में शीतकाल के भारस्भ 
में ya ga से भी उत्तर की ओर यात्रा करने का विचार 
करती हूँ तो वह बहुत आश्चर्यं में पड़ गया। उसने 
कहा कि तुम जानती हो कि सम्भव है तुमको निर्जन 
वनों में कई Raa तक एक समय में बर्फ से घिरा रहना 
पड़े । उसने एक बात का और स्मरण दिल्लाया कि बहुत 
दिन नहीं हुए, जबकि नशे में मस्त सेनिकों को ट्रेन में 
Q जाते समय बड़े-बड़े saga भी दो चुके हैं। उसने 
यह कह कर अपने कथन को पूर्ण किया कि स्वयं देव 
(शैतान) भी ऐसी ऋतु में, ऐसी यात्रा करने का स्वस 
में भी विचार नहीं करेगा । 

मगर उस समय देश की दशा ऐसी थी कि जो 
कुछु करना हो वह जल्दी करना चाहिए था। उस समय 
यह बात किसी के ध्यान में भी नहीं आ सकती थी कि 
हमको अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के जिए 
१२ वर्ष तक ठहरना पड़ेगा | 

सुको अपनी देह को सिर से पैर तक ढकने के 
लिए एक प्रकार के गमे बालों (Furs) का प्रबन्ध करना 


पड़ा। मैंने भोजन की एक टोकरी भी इस कारण 


a ली कि कदाचित्‌ Fan से fe जाऊँ। गाड़ी चली 


शची | 
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sie किसी प्रकार की घटना घटित नहीं हुई । daa 
इम लोगों को एक घण्टा एक स्थान पर राइ में उदरना 
पड़ा, क्योंकि एक बारहसिङ्गे का झुण्ड रेल की सड़क 
पर खड़ा हुआ था । परन्तु कइकड़ाती ठण्ड ओर घोर 
अन्धकार में ३२ घण्टे की यात्रा, और सब कुछ थी, 
मगर चित्त प्रसन्न करने वाळी नहीं थी । मगर इस बात 
की क्या चिन्ता, जब्र कि मेरी अन्तरात्मा स्त्रियों के 
पच की थामिकता के कारण जल रही थी। पीछे 
इस प्रकार की कष्टदायक यात्रा के कारण सुको भुग- 
सना पड़ा और फिर कभी में इस प्रकार की श्रमशीद्ध 
यात्रा करने के अ्रयोग्य हो गई । 

इन वर्षों में बहुत से व्याख्यानदाता निकल पड़े 
गौर भिन्न-भिन्न स्थानों में लगभग २१० समाएँ स्थापित 
हो गई | मुझको फिर ऐसे बहुत से प्रमाण faa, जिससे 
प्रतीत होता था कि बहुत से मनुष्य सुकरो देखना और 
HRA FH श्रवण करना चाहते थे । 

समय में और मनुष्य में कितने वेग से परिवत्तेन 
होता है । जब मैं व्यतीत परिश्रम के वर्षो की ओर फिर 
इष्टिपात करती हूँ, तब मेरा हृदय अपने देश के उन स्त्रियों 
अर पुरुषों के प्रोत्साइन के लिए, जो उन्होंने उस समब 
दिया, धन्यवाद्‌ से भर जाता है । मेरे साथी कार्य-कर्ताश्रों 
को बड़े सन्तोष से कार्य जेना पड़ा । में इस बात को 
अवश्य स्वीकार करती हूँ कि सुकरो उन लोगों के साथ, 
जो qua saa विचार रखते हैं, कार्य करने में बड़ी 
कटिनाई होती है । यदि किसी प्रकार में अपने को 
बन्धित समझती हूँ तब में जा जाती हूँ और उस समय 
यह नहीं सूझता कि क्या करूँ। में अपनी शक्तियों को 
लाभ के कार्य में तमी am सकती हूँ, जब कि सुकरो 
अपने रास्ते पर बिना किसी बन्धन के चलने दिया जाय । 

मेरे fue स्वतन्त्रता और सत्य अत्यन्त आवश्यक हैं 
ait इसीलिए व्यक्तियों तथा राष्ट्रों में में इस भावना को 
समकती हूँ और उसका आदर करती हुँ । में अब भी 
स्त्रियों के अधिकार के लिए और उनको पुरुषों के समान - 
बनाने के लिए उत्साह से कार्य करती हूँ, परन्तु इस 


आदर्श को ग्राप्त करने के लिए हमको अभी बहुत दूर, 
जाना है और इसमे स्त्रियों की उन्नति axa अधिक 


आवश्यक है । 


[ शेष मैटर २१४ पछ के दूसरे कॉलम में देखिए | 
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संसार में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, जिन्हें ईश्वर की 
ओर से दिव्य-दृष्टि प्रदान की हुई होती है। जो बात 
सर्व-साचारण को दिखाई नहीं पड़ती, उसे वह इस प्रकार 
देख लेते हैं, जिस प्रकार कि आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध 
भूमि पर पड़ी हुईं छोरी से छोटी लाश को देख sara 
ऐसे ही दिव्यदृष्टिचारी लोगों में मेरी जान-पहचान के 
एक व्यक्ति हैं। इन्हें अपने और अपनी पल्ली के अतिरिक्त 
संसार में सब स्री-पुरुष चरित्रहीन दिखाई पड़ते हैं । इनसे 
जब कभी बात करने का अवसर मिला, तब इन्होंने 
ज़माने भर की शिकायत ही की । saga नेता स्वाथी 
है, age लीडर धूते है, असुक लेखक चोरी करता है, 
असुक कुछ भी नहीं जानता, WAS का नाम-पता नहीं, 
इतना विख्यात क्यों हो गया-उसे तो इछ भी नहीं 
अआता--इत्यादि ! संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, 
जिसके अन्तःकरण में छिपी हुईं gers को इनकी दिव्य- 


- इष्टि एक्स-किरणों की भाँति न देख लेती हो। आप 


लेखक भी हैं और लेख भी लिखा करते हैं । अपने लेखों 
में भी आप संसारं के पापों का रोना रोया करते हैं-- 
मानो इश्वर ने इन्हें संसार के पापों का कन्ट्रेकर बना 
कर भेजा है। 

एक दिन का ज़िक है, में घूमता-घासता उलके दूरे: 
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दौलत पर पहुँच a | उस समय वह एक लेखं सामने 
wa बैठे थे। मैंने पूछा--कहिए, क्या हो रहा है ? 

वह सुँह बनाकर बोले--एक लेख लिख रहा हूँ । 

“किस विषय पर 2?? । 

“हमारे तीर्थ-स्थानों में जो व्यभिचार होता है उस 
प्र !” 

“लेख तो महत्वपूर्ण है 1” = 

Say BF 199 

मैंने कुछ qu चुप रहने के पश्चात्‌ पूछा-क्या 
सचमुच तीथ-रथानों में व्यभिचार बहुत होता है? 
सुझे तो दो-चार तीर्थ-स्थानों में जाने का अवसर 
प्राप्त हुआ है । परन्तु सुझे तो कोई ऐसी बात दिखाई 
नहीं पड़ी जिसके बल पर में यह कह सके कि वास्तव 
में ऐसा होता है। यह में नहीं कहता कि बिलकुल नहीं 
होता; होता होगा--जहाँ हज़ारों स्री-पुरुष saz होते हैं 
वहाँ कभी-कभी दो-चार वारदातें हो जाना बड़ी बात नहीं 
हे, पर जैसा कि आप कहते हैं वह बात मैंने नहीं देखी । 

बह हँस कर बोले-आप देख ही नहीं सकते। 
आप गए और चले आए । वहाँ दो-चार ds रहिए तो 
पता चले । 

मैंने कहा--दो-चार रोज़ क्या, आठ-आठ, दल-दस 
दिन रहा हूँ और ऐसे लोगों को जानता हैँ जो महीनों 
रहे हैं, परन्तु न तो मैंने कभी कुछ देखा और न इन 
aay से छुना | 


lee 


जून, १९२४ | 


rs 


चह बोले-एक बात और है-“जिन खोजा तिन 
पाइयाँ i” जो खोजा करता है, कोशिश करता है, उसे ये 


बातें दिखाई पड़ती हैं, इर एक को थोड़े दिखाई पड़ती 


“हाँ, यह बात हो सकती है--खोज तो मैंने कभी 

की नहीं ।? 
“हाँ रहिए और ज़रा आँख-कान खोले रहिए तो 
अवश्य दिखाई पड़े । हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सैकड़ों 
दुश्चरित्र स्त्री-पुरुष घूमते रहते हैं, और में दिखा सकता 
हुँ ? | 

“हरिद्वार में में भी पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक रहा हूँ 
गौर मेरे अनेक मित्र ऐसे हैं जो महीनों रहे हैं, पर उन्हे 
तो एक भी दुश्चरित्र स्री नहीं मिली 1” 

“हो क्या वहाँ सव सच्चरित्र ही जाती हैं?” 
उन्डोंने हँस कर कहा । 

“यह भी में नहीं कहता । परन्तु बिना देखे-सुने 
केवल अनुमान से सबको या अधिकांश को दुश्चरित्र 
समझ लेना भी अन्याय है ।” । 

“अच्छा, कभी मेरे साध चलिए तो में आपको दिखा 
दूँगा ।?” 

“झच्छी बात है, जब आप जाने लगें तो ga 
बताइएगा ।” 

“में तो वहुधा जाया करता हूँ।”” 

“व्यो १११ 


“यही लीला देखने । में इस विषय का पूर्ण अध्ययन- 


कर रहा हूँ और प्रत्येक बात का स्वानुभव Wa करता 


हँ 1?! 


“अच्छी बात है। इस बार में आपके साथ अवश्य 


चलूँगा ।”-यह कह कर में बिदा हुआ । 

पन्द्रह दिनों के पश्चात्‌ एक डिन वह मेरे पास आए 
शौर बोले--हरिहार चलते हो ? 

“क्या आप जा रहे हें ?” 

“हाँ, कल जा रहा हूँ ।” 

“तो में भी चलूँगा ।” 

“तो तैयार रहना ।” 

दुसरे दिन में उनके साथ हरिद्वार के लिए रवाना 
हुआ । उन महाशय ने स्टेशन से ही मनुष्यों के चरित्र 
का अध्ययन आरम्भ कर दिया । एक स्त्री daz निकाले 
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बैठी थी । संयोग से saa Taz उठाकर एक वार देखा 
र मेरे सांथी से उसकी wid एक चण के लिए faa 
गईं । उन्होंने झट मेरा हाथ दक्षाया और BRANT कर 
बोद्धे- देखा ? 

Ha पूछा--क्या ? 

“बस इसीलिए तो कहता हूँ कि आँल-कान खोले 
रहो--बुडध बन कर बैठे रहते हो इसीलिए कुछ देख-सुन 
नहीं पाते । बह स्त्री, जो घूँघट निकाले बैठी है, cxafia 
है । इसने अमी मेरी ओर किस प्रकार देखा था, यइ 
तुमने गौर नहीं fear” 

मैंने कहा--उसने देखा तो एक बेर अवश्य था; 
पर आपकी ओर देखा था या किसी cad ओर--इसका 
निश्चय नहीं कर पाया । 

“यही तो सारी बात है--इसका निश्चय करने के 
लिए अनुभव चाहिए 1” 

aa कहा--ऐसा अन्तर्यामी अनुभव. अभी gh 
प्राप्त नहीं हुआ | 

“देखिए धीरे-धीरे हो जायगा--ज़रा हरिद्वार 
पहुँचें। वहाँ इर की पेड़ी पर इतनी इुश्चरित्न स्त्रियाँ 
मिलेंगी कि चाहे गठरी बाँब लाइए 1” 


इसी प्रकार वह रेल में भी स्त्री-पुरुषों का अध्ययन 
करते हुए गए । नजाने कितनी स्त्रियों को उन्होंने 
दुश्चरित्र बताया और कितने पुरुषों को बदमाश । 
यथपि मेरी समक में wis न झाया कि वह किधर से 
टुश्चरित्र तथा बदमाश दिखाई पड़ते थे। एक स्त्री और 


` पुरुष रेल में स्थान पाने की शीघता के कारण कुछ 


घबराहट में died थे। उन्हें देख कर आप भट 
बोल उठे--यह आदमी इस स्त्री को भगाए लिए जा 
रहा है। 

मैंने पूछा--यइ आपने केसे ज्ञाना ? 

वह बोले-यह दोनों कितने घबराए हुए हैं--यह 
पने देखा ? 

Ha कहा--थडं क्लास में यात्रा करने वाले अशि- 
fea लोग बहुधा घबराए से रहते ही हैं । 

उन्होंने कहा--बस यही तो आप जानते नहीं, 
इनकी घबराइट दूसरी तरह की थी। 

मैंने कहा-छोगी, मैंने तो कोई ऐसी बात देखी 
नहीं | 


२१० 


“देखो कैसे, अनुभव हो तब तो देखो १?” 

खैर, इम लोग हरिद्वार पहुँचे ओर एक धर्मशाला में 
अड्डा जमाया । उचित समय पर हम लोग स्नान करने 
के लिए गए । स्नान करने में मेरे साथी was स्त्री को 
घूर-घूर कर देखते थे। क्यों ? इसलिए कि वह अच्छे-बुरे 
की परख करते थे | यदि उन्हीं की तरह कोई अन्य पुरुष 
स्त्रियों को देखता था तो वह झट उनकी सूची के बदमाश 
कॉलम में प्रविष्ट हो जाता था। स्नान करके लौटते 
समय मैंने उनसे पूछा-कहिए, आप तो कहते थे कि 
यहाँ बदमाश औरतों की गठरी बाँध लो, परन्तु झुमे तो 
एक भी न दिखाई पड़ी । 

वह बोले--ये जितनी नहा रही थीं, सब बदमाश 
थीं--इनमें मुश्किल्न से vara अच्छी थी। 

मैंने कहा--तो इनमें से दो-चार को साथ लिए 
चलते | 

वह मेरी ओर चकरा कर देखते हुए बोले--कहाँ 
लिए चलते ? vou . 

“घर्सशाला में । आख़िर जब आए हो तो कुछ 
मनोरञ्जन का सामान भी तो चाहिए ।” 

वह युस्कराकर बोले--ओहो ! आपका यह 
मतलव है; पर भाई में तो कभी ऐखा काम करता नहीं। 

मैंने कहा--पर उस्ताद में तो इसके जिए तैयार हूँ, 
प्रबन्ध करना तुम्हारे हाथ है । सवेरे BITE? पकड़ लाए 
उन्हें शाम को छोड़ दिया; शाम को चार-छुः साथ 
लगा दाए उन्हें सवेरे छोड़ दिया-क्यों, केसी रहेगी ? 

वह बोले-पकड़ क्या लाए, कोई भेड-बकरी 
हैं क्‍या? 

“आपकी बातों से तो Wa तक यही मालूम होता 


रहा है। आप तो गठरी बाँधने को कइते थे-गठरी तो _ 


घास-फूस की बाँची जाती है, भेड़-जकरी तो फिर भी 
ग़नीसत हैं।” < 
` शाम को पुनः प्लेटफॉर्म पर घूमने गए। वहाँ हज़रत 
घूम-घूम कर सबको देख रहे थे! हरात सुरूसे बोळे ये 
दो खियाँ जो जा रही हैं, जानते हो क्या कइती थीं ? 
2 कहा--ये सौभाग्य तो आप ही को प्राप्त है 
कि आप उनकी बातें समर सके | 
वह बोले-ये पञ्जाबी भाषा में मेरी ओर लच्य 
करके कह रही थीं कि यह आदमी कितना सुन्दर है । 


[ ad ७, खण्ड २, संख्या २ 
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“अच्छा ! तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, सुन्दर त्तो 
आप किसी इद्‌ तक कहे जा सकते हैं ।!” 

“अब यदि में चाहूँ तो ga दोनों को TIA सकता 
हुँ ।”--वह अकड़ कर बोले । 

मैंने कद्द--तब तो आपकी सुन्दरता के सम्बन्ध 
में कुछ कहना गोया अपने फँसाने का सामान करना है । 
उन बेचारियों को शायद यह बात मालूस नहीं है । we, 
तो श्रीगणेश कीजिए | 

उन्होने फिर उधर देखा; परन्तु वे दोनों दूर निकल 
गई थीं । मैंने कहा--श्रफ़रहोस, ऐसे सुन्दर आदमी को 
इतना मौक़ा भी न दिया कि वह आंव्म-निर्णय तो 
कर लेता | 

जहाँ कहीं दो-चार खियों को gaa देख लिया, 
बस wz बोल उठे--“ये हम लोगों को देखकर हँस रही 
थीं ।? यदि कहीं कुछ भीड़ के कारण कोई खी इनसे 
firs कर निकली, बस झाप तुरन्त बोल उठे--“देखा, यह 
स्‍त्री कैसा धक्का मार कर चलती 20? एक बार मज़े में 
आकर आपने भी एक स्त्री के झुहनी मार दी। वह 
तुरन्त ही घूम पड़ी और बोली-दिखाई नहों पड़ता 
क्या--अन्धों की तरह चलते हो । 

मैंने कहा-देखिए, जिसके आपने geal मारी थी 
चह बुल्ला रही है । 

वह बोले--चके आओ चुपचाप । | 

Wa कहा--उस्ताद, ga हवा में किसी fea वह 
बेमाव की पड़ेगी कि चाँद गी हो जायगी । 

वह बोदधे-आप समझे नहीं । 

मैंने कहा- बिलकुल नहीं, इन बातों के समझने 
का कुल कन्ट्रेकट आप wa से हथिया चुके हैं । 

उन्होंने कहा-मज्ञाक्र नहीं, उसने इसलिए कहा 
कि जिसमें हम लोग ठइर कर कुछ बातें करें । 

अभी तक तो में उनकी बातों पर मन ही मन इँखता 
रहा; परन्तु अब FA क्रोध आने छूगा। मैंने कहा-- 
जनाब, अच्छा हुआ जो झाप नहीं उइरे, वरना खोपड़ी 
देवी आज बड़ी सुसीबत में a आतीं । 

सम्पादक जी, कहाँ तक fay, हम लोग तीन दिन 
वहाँ रहे और वह ge यही बकता रहा कि अझुक बद- 
साश है, असुक ऐसी है, असुक वैसी है। यहाँ से बड़ा 
दावा करके गए थे, परन्तु वहाँ यह एक भी खी ऐसी 
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इोता। 

घर लौटते समय वह बोखे--देखा आपने, यहाँ 
कितना व्यभिचार होता है? 

Ha कहा--अरे यार, FU तो ईश्वर से डरो-तुम 
वहाँ से बड़ी-बड़ी बातें मारते हुए आए थे ; परन्तु यहाँ 
तुमने कोई बहादुरी न दिखाई । यदि ऐसी एक खी भी 
दिखा देते, जो वास्तव में बदमाश होती, तब भी में 
तुम्हारी बात मान Val | हाँ, तुम झलबत्ता बद्साशी 
का जामा पहने घूमते रहे--परन्तु किए-घरे कुछ न 
` हुआ । ऊपर से कहते हो व्यभिचार होता है- व्यभिचार 
होता है तुम्हारा सिर ! 

वह बोले--जब मेरा इस पर au निकले तब 
देखना । . 

मैंने क्रोध को दबा कर पूछा-लेख में wT 
लिखोगे ? 


“यहाँ के व्यसिचार का वर्णन लिखूँगा। जिसमें 


लोगों की आँखें तो ga ।!? 
“यदि यहाँ जो तुमने देखा है वही लिखोगे तब सो 
तुम्दारा लेख रही की टोकरी में फेंका जायया ।” 


“सो में ऐसा बेवङ्फ़ नहीं हँ--यह मेंने समर 
लिया कि यहाँ ऐसा होता है--बस, अब घटनाओं की 
कल्पना कर लूगा ।” 

मैंने कहा--जी चाहता है तुम्हें पीट चलूँ। तुम्हारे 


ऐसे धूतो ने ही बहुत से श्रम फेला रबखे हैं। यह में 


नहीं कहता कि यहाँ सब पुश्यात्मा ही आते हैं। व्यभि- 
चार कहाँ नहीं है-कुछु न कुछ सभी जगह है; परन्तु 
झाप जो रूपक अपने लेख में बाँधेंगे, उसका तो कहीं 
यहाँ नाम भी नहीं है । 

“आपके लिए नहीं हे, मेरे लिए तो है 1” 

मैंने कहा-यदि मेरी चले तो आप ऐसे आदमियों 
को पागलस़ाने की चहारदीवारी के अन्दर ही weal 
आप तो साधारण पागल से कहीं अधिक ख़तरनाक हैं । 
आप कूठ के पुल ala और सम्पादक आपकी बात 
को वेद-वाक्य समझ कर ज्यों का al छाप देंगे और 
garal तबीयतडार हुए तो एक दिप्पणी जड़ देंगे । बस 
ख़तम-देश का उद्धार हो TAT! 


tomer an 


सम्पादक जी, आप ऐसे लेखकों से सावधान रहें, 
जो अपनी कल्पनाओं को सत्य घटना का रूप देकर 
सम्पादकं की आँखों में ya कोंकते हैं और अम 
Aaa हैं । 


£ 


भवदीय, 
विज्ञयानन्द्‌ ( ga जी ) 
कर tof % 


[२०४ पृष्ठ का शेषांश] 

भारतीयों को पहले तो किशया कुछ कह देते हैं और 
रहने के पश्चात्‌ बढ़ा कर बताते हैं तथा wast करते हैं | 
अतः कमरों को लेते से W सब बातें तय कर लेनी 
चाहिए । 


लन्दून में मित्रता बहुत सोच-समक कर करनी 
चाहिए। एकाएक किसी का विश्वास करना घातक है। 
रासकर लड़कियों से तो अधिक बातचीत करना बड़ा 
हानिकर है । व्यभिचार यहाँ बहुत फैला हुआ है । आप 
यह नहीं जान सकते कि सड़क पर चलने वाळी लड़की 
अले घर की है अथवा एक वेश्या ! बहुतेरे भारतीय इसे 
भूल जाने के कारणं ही अपना सर्वनाश कर चुके हैं तथा 
कुछ तो प्राणों से भी हाथ घो बैठे हैं। 

area आने वालों को 'पेटीकोट-लेन' की रविवार 
की पेंड अवश्य देखनी चाहिए । यह बाज़ार लन्दन के 
पूर्वीय भाग में मिडिल सैक्स स्ट्रीट में प्रति रविवार को 
लगता है । इसमें प्रयोग में लाई गई वस्तुएँ बेची जाती 
हैं। भीड़ इतनी होती है कि निकलने को स्थान नहीं 
मिलता । परन्तु यहाँ जेबं ख़ाली करके आना चाहिए। 


` क्योंकि यहाँ के गिरहकट इतने eu होते हैं कि जब तक 
` आप गली के दूसरी ओर पहुँचेंगे, आपकी जेब की वस्तु 


आपके समक्ष विक्री के लिए आ जायगी। ; 
लन्दन में सब प्रबन्ध ठीक हो गया था, परन्तु परमे- 


श्वर को लन्दन में रखना स्वीकार न था। यहाँ के . 


अस्पताल विद्यार्थियों से इतने भरे हैं कि भारतीय विद्या- 
थियों को एक ad तक स्थान मिलने की सम्भावना 
नहीं । प्रयत्न करने पर भी सफलता न हुईं | समय नष्ट 
करना टीक न था, अतः कछु दिनों बाद ही लन्दन को 
नमस्कार करके एडिनबरा के लिए बिस्तर कस feat 
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नहीं दिखा सके, जिसे में दुश्चरित्र मानने के लिए बाध्य _ 
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हमारी ख्रीचया 
SPR 
UT रतवर्ष में इस समय सभी अकार की समस्याएँ 
उपस्थित हैं-राजनैतिक, आथिक तथा 
सामाजिक । साथ-साथ खी-जीदन तथा saat के 
विषय में भी ख़ूब विचार किया जा रहा है। हमारे 
समाज में feat की इस समय क्या दशा है, इनका 
जीवन केसे बीतता है, और कैसे बीतना चाहिए, समाज 
तथा देश की हानि या लाभ इनसे कहाँ तक हो रहा है, 
प्रकुति-विदित निज भर्मं का ये कहाँ तक परिपालन 
करती हैं, इनके धर्म वास्तव में क्या हें, इनके कतंव्य 
क्या हैं, इनकी वर्तमान अवस्था कहाँ तक ठीक है, और 
. इनके सुधारने के कौन-कौन से साधन हमारे यहाँ के देश- 
काल के अनुकूल वाञ्छनीय हैं, और कौन-कौन से प्रयत्न 
हानिकारक हैं, इत्यादि प्रश्न स्वभावतः उठते हैं और 
इन पर सावधानी से विचार करना हम्त सबका धमे डै। 


हमारे यहाँ इस समय feat की जीवनचर्या पूर्णतः 
अच्छी नहीं है, यह साधारणतः सभी को विदित है। 
. इनके जीवन में aga से विन्न-बाघा तथा सङ्कट स्थित हैं, 
इसमें सन्देह नहीं। बाहर के देखने वाळे तो इन्हें पछुओं 
से भी निकृष्ट समझते हैं और भारतीय स्त्री-पुरुष दोनों 
ही को घणा की दृष्टि से देखते हें । अपने यहाँ के भी 
बहुत से महानुभाव हमारी ख्ीचर्या को गित तथा 
दोषपूर्ण बतलाते हैं । इन महानुभाबों का ख़याल है कि 
यहाँ की बहुत सी feat waa कपड़े में रहती हैं, 
अपने काम-घन्ये के पीछे इधर-उधर मारी-मारी फिरती 
हैं, घर-घर तरकारी-दूध पहुँचाती हैं, ओर खोपडियों में 
रहती हैं --भक्ता पेसी Peet ee are कही जा सकती 


हैं ? क्या इनके जीवन कभी सुखी होंगे ? क्या इनके हृदय 
में स्नेह होगा और क्या इनकी बात भी कोई सुनता 
होगा ? शायद नहीं ! और अवश्य ये बड़ी दुखियारी 
होंगी ! भला मेम्रों तथा स्वदेशी मेमों को देखिए ? आप 
अपना वर चुन: लेती हैं ! खी-पुरुष सदा मधुर सुस्कान 
से जीवन व्यतीत करते हैं; इनके दोस्त-आशनाँ कितने हैं; 
ये wa सैर करती हैं; डेनिस खेल्नती हैं; पियानो बजाती 
हैं; अपने अधिकार को समझती हैं तथा उनके लिए 
we मरती हैं; पुरुषों की बराबरी में डटी रहती हैं, बलिक 
पुरुष इनसे दबे ही रहते हैं और ये पुरुषों को बात-बात 
में चुनौती देती हैं; इनके गुल्लाब के फूल की तरह 
सुन्दर जीवन वास्तव में इस असार-संखार में स्वर्ग के 
जीवन हैं ! फिर क्‍यों न सभी लोग इनका आदर करें? 
इनके आदश के सामने अपने को ठच्छ समझे, ओर 
इन्हीं जैसा हो जाने के लिए तरसते रहेँ? परन्तु जो 
बस्तु सोने की तरह चमके वह कया यथार्थ ही सोना हे ? 


अधिकतर तो ऐसे gate वाले सचुष्य आन्त पाए - 


जाते हैं । 


असली बात तो यह है कि हमारी fal जो waa 
देख पड़ती हैं और जिन्हें हम दया की इष्टि से देखते हैं, 
वास्तव में अपने-अपने घर की रानी हैं । जितना आदर- 
सम्मान तथा हुकूमत वे अपने घर के बीच बैठे करती हैं, 
शायद ही विदेशियों की feat को नसीब होता हो! 
माना किये बेचारी निरक्षर हें तथा इनके कपड़े मेले 
झर फटे होते हैं, और इस विषय में इभारे समाज में 
दरिद्रता, आदत तथा अज्ञान के कारख अवश्य चुटियाँ 
पाई जाही हैं, तथापि fa सहिष्णुता और न्याय की 
eff से ये परिवार-पाळग करनी हैं, निस्य अपना व्यवहार 
mat हैं, बह शाळा Tepes ले! Rag जाही जक 
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दसक को देख कर किसी को श्रेष्ठ समझ लेना भूल है। 


किसी-किसी घर में स्त्रियों पर अत्याचार होता है, सम्भव 
है पुरुष स्त्रियों का निरादर करते हों, किन्तु ऐसे पुरुष 
बहुत नहीं हैं; भोर जो हैं वे भी मिलेंगे चाल-चलन के 
बुरे! नहो तो मामीण लोगों कौ जीवन-व्यदस्था को 
ख़ूब अच्छो तरह डूब कर देखिए, free होकर अजु- 
सन्धान कीजिए, केवल रङ्गीन चश्मों को आँखों पर रख 
कर न देखिए--भारतीय स्त्री-समाज में वे गुण अब भी 
इस गिरी अवस्था में मौजूद हैं, जिनके प्राप्त करने में' 
पाश्चात्य देशों को कई युग लगंगे ! इसमें सन्देह नहीं 
कि ये बेचारी अपढ़ तथा गँवार हैं, किन्तु तोभी इनके 
पति-पुत्र उतना ही सम्मान करते हैं, जितना कि दूसरे 
देशों में अच्छे से अच्छे लोग करते हैं । किसी भी देहाती 
शुहस्थ को जीवनचर्या को अच्छी तरह देखिए । घर भर 
का भार उस स्त्री मालिकिन के ऊपर रहता है, और वह 
स्त्री सबका हित-साधन करती है। इसमें भी सन्देह 
नहीं कि नए आदश किसी-किसी अंश में हमारी 
सामाजिक संस्थाओं को बहुत-कुछ बिगाड़ते जाते हैं, 
जिसके साथ-साथ घर के भूगड़े-ऋब्भट बढ़ते जाते हैं 
और घर में कलह व अशान्ति फैलती जाती है। साथ ही 
साथ यह भी सिद्ध और सत्य हे कि सभी पुरानी चीजे 
अच्छी नहीं हैं, न सभी नई बुरी । अतएव बातों को 
ज्यों का eit कहना और समझना इमारा धमे है। 
इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ मनुष्य साधारणतः अपनी 
परवशता तथा TENT के कारण सभी अङ्गरेज्ञी आदर्शा 
को सभ्यता का शिखर समझते हैं, तदनुकूल जहाँ तक 
हमारी स्त्रियाँ तइश होती जाती हैं वहाँ तक ये मनुष्य 
उन स्त्रियों को सभ्य और सुखी होते समकते हैं । यह 
यथार्थ में भूल है । भारतीय आदर्श जगत्‌ के आदर्शो 
से यद्यपि न्यारा है, तो भी प्राकृतिक और सत्यसङ्गत 
हे; और यइ विषय अभी तक वादमस्त ही है कि हमारे 
और पाश्चात्य देशों के आदशों में कौन-सा अपेक्षाकृत श्रेष्ठ 
है; यद्यपि घर और समाज दोनों के ख़याल से इमारे 
Met जगत्‌ के कल्याख करने वाले हैं ! परन्तु हमारी 
परतन्त्रता और परवशता कभी हमको यह सोचने ही 
नहीं देतीं कि हमारे समाज में भी कुछ गुण थे, हैं या 
हो सकते हैं? और ये बराबर यही मानने के fay 
मजबूर करती हैं कि इम लोग पतित और निकम्मे हैं ! 
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चाहे अधःपतन के कारण कुछ भी हों, ओर 
इसमें FU भी सन्देह नहीं कि अवनति के कारण हमारे 
सभाज, आदश और चरित्र-सभी we तथा कलुषित 
हो गए हैं, किन्तु इस भारतभूमि की महिमा खदा ऐसी 
रही है कि इस समय अधःपसन की हालत में भी हम 
लोग ऐसे हैं कि यदि आप अपने को पहचान लें तो 
बात की बात में हमारी अवस्था सुधर जाय, और इम 
किसी भी देश या समाज से सेप न adi कम से 
कम हमारी स्त्रियाँ तो ऐसी अवश्य हैं, ओर इसे 
सभो स्वीकार करेंगे कि भारतीय पुरुषों से भारतीय 
स्त्रियों के चरित्र श्रेष्ठतर हें। निस्स्वार्थता, सेवा और 
सरलता जो स्त्री-जाति के असली गुण हैं, एवं बुद्धि 
ओर कार्य-पहुता अब भी हमारी स्त्रियों के विशेष गुण 
हैं। दोष यदि आगया है तो अधिकतर पुरुषों ही के 
चरित्रों में और यही कारण है कि हम लोग आज अपने 
को ya बैठे हैं, और अपने स्त्री-समाज पर कई प्रकार 
का अत्याचार करते हैं। नहीं तो हम लोग इस बात 
की पूरी आशा रख सकते हैं कि थोड़ी सी सहायता 
तथा मार्ग-प्रदर्शन के द्वारा हमारी स्त्रियों का सुधार और 
उन्नति बड़ी आसानी के साथ शीघ्रता-पुवेक हो सकती 
है, क्योंकि उनके चरित्र अभी तक बहुत-कुछ बचे-बचाए, 
शुद्ध और निदोष रह गए हैं । बहुतेरों का जो यह ़याल 
ओर कहना हे कि हमारी खियाँ पशुवत्‌ हैं, यह अवश्य द्वेष 
या निराशा-जनित wuts और आन्ति है ! यदि हमारी 
feat मूर्खा और बहुत-कुछ निस्सडाय आज हो गई हैं 
तो इसका ख़ास कारण हमारे यहाँ के बहुतेरे पुरुषों की 
स्वार्थेनीचता, हृदय-दौर्बल्य और निबंद्धिता है। यदि 
जाँच करना चाहें तो आँख पसार कर अपने चारों ओर 
रौर करके देखिए ! साफ़ पता चल जायगा कि अधि- 
कांश घरों में यद्यपि खियों का यथेष्ट सम्मान है और 
बराबर रहता आया है, HAGA में उनके eg अधिकार, 
ओर उन्हें का्य-सम्पादन तथा और बातों की बड़ी 
gaat है, तथापि बहुत से व्यतिक्रम के कारण इनकी 
दृशा निराशाजनक हो रही है। इनकी ठीक प्रकार 
की यथेष्ट शिक्षा होवे और इमारे समाज के अपवित्र 
दूषण--परदा, बालविवाह, अनमेल-विवाद्ृ तथा कन्या 
tara इत्यादि दूर हो जायें तो हमारे देश में केवल 
feat ही की दुशा अबी-भाँति न सुधर जायगी, 


| 
| 
| 
| 
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बल्कि समस्त देश को सुख तथा समदि प्राप्त हो 
सकती है । 


अब इमें देखना चाहिए, हमारे खी-समाज में कौन- 
कौन सी चुरियाँ हैं और इनकी पूर्ति तथा निवारण के 
कौन-कौन से उपाय या साधन हैं। हम जानते हैं कि 
इस अपनी बालिकाओं पर अत्याचार करते हैं, उन्हें 
अशिक्षित रख कर उनकी निस्सहाय अवस्था में उनके 
खुरे से बुरे ब्याह कर उनके जीवन का सत्यानाश कर 
डालते हैं और वे चूँ भी नहीं करतीं । उन्हें बेचकर 
इम अपना He काला करते हैं, और तब भी वे बेचारी 
अपने भाग्य को टोंक कर सब कुछ सहक खेती हैं! हम 
अपनी बालिकाओं को तरफ़ उनके जन्म से ही उदासी- 
नता प्रकर करते हैं, हमें अधिकाँश ager उनके ब्याह 
को मख़ौल की तरह सम्पादित कर देते हैं, उनकी 
शिक्षा और अज्ञानता की ओर दृष्टि नहीं डालते और 
फिर भी उनके fag नियम पुरुषों से कई गुणा कठिन 
व हानिकारक बना wa हैं । इम लोगों ने वह निश्चय 
कर रखा है कि यदि पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार सी 
करे तो उनकी यही मर्यादा होनी चाहिए कि उसके 
प्रतिकूल कुछ भी न बोलें, नहीं तो स्त्रियोचित शील- 
स्वभाव में धब्बा लग जायया ! gait यहाँ इससे बढ़कर 
पुरुषों की नीचता दूसरी नहीं हो सकती ! परदे के 
कारण अच्छी से अच्छी स्त्रियाँ War रह जाती 
हैं। बड़े घरों की स्त्रियाँ भी वैसी ही मूर्खा और Far 
रहती हैं, जैसी छोरी जातियों की ! अतएव हम लोगों 
की सामाजिक विकृति के कारण प्राकृतिक गुण रहते भी 
हमारी स्त्रियाँ अन्धकार-ग्रस्त और श्वादलम्बहीन रह 
ज्ञाती हैं। यदि सज्ञान होतीं तो अपनी देख-भाद्ध 
स्वयं करने के अलावा पुरुषों `को भो प्रत्येक विषय 
H योग और सहायता देतीं, घर तथा देश के सभी 
छोटे-बड़े कामों में हाथ बरातीं। लड़के-ख़ड़कियों की 
शिक्षा सुगम और शुद्ध हो जाती। सभी विषयों में 
जीवन Gaz, स्वास्थ्यकर तथा सरल हो जाता। छोटे- 
बड़े सभी कामों में इन्हें गुण-दोष, योग्य-अयोग्य का 
परिच्छेद प्राप्त होता, तथा गृहस्थी का जीवन सुफल 
झौर कल्याणकारी झो जाता! घर के कलइ-छेश दूर 
हो जाते । हमारी स्त्रियों की स्वाभाविक शिष्टता और 
शाळीनला अर भी Barz, शिक्षाक्ंक कथा waa) 
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हो जाती ! इनकी कार्यशीलता और कला-कौशल 
पूर्णतः लित तथा लावण्यमय दो जाते ! किन्तु 
अनेकानेक पुरुषों की अकर्मण्यता, देश की दरिद्रता 
तथा समाज की अधोगति--इन सबने' मिल्-जुल कर 
Raat का सत्यानाश कर दिया डवै! बेचारी करें तो 
क्या ? इतना होते झी जितने गुण इनमें आज वर्तमान 
हैं, उन्हें देख कर आश्चर्य होता है और इनकी प्रशंसा 
किए बिना नहीं रहा जाता ! 


` SST तथा सङ्गत पुरुषों को हृद्य-हीनता, 
अन्याय और व्यभिचार स्त्रियों के उत्थान में बाधक हैं । 
एक तो यहाँ स्त्रियों की शिक्षा होती ही adi और जो 
कुछ होती भी है, वह निकम्मे तरीक़े की-न gad अन्दर 
वास्तविक ज्ञान ही आने पाता है और न इनके हृदय के 
ऊपर ससुन्नत प्रभाव ही पड़ता है। कभी-कभी इनकी अधूरी 
शिक्षा के कारण स्त्री-पुरुकोचित पारस्परिक सम्बन्ध में 
विरोध के भाव इग जाते हैं। बही शिक्षा नाम लेने 
योग्य है जो प्रकृति तथा देश-काल के अनुकूल स्त्री-पुरुष 
के जीवन-निर्वाह में साहाय्य हो तथा उनके उद्देश्य को 
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में यह चाइती थी कि वोट का यह बड़ा सङ्गठन, 
स्त्रियों की एक विराट्‌ सभा के रूप में जारी रहता, 
परन्तु में औरों को इस प्रस्ताव से सहसत नहीं करा 
सकती | इसलिए यह सब केन्द्र श्त्यु को प्राप्त हो गए । 
इससे जब तक में जीवित रहूँगी, तब तक दुःख slat 
रहेगा । स्त्रियाँ जब तक दृढ़ सङ्गठन के हारा एकत्रित 


होना नहीं सीखेंगी, तब तक चे कोई बृहत्‌ कार्य नहीं कर. 


सकतीं । ये संसार के हृदय में बिशाल परिवर्तन करने 
में असमर्थ होंगी और मानव-समाज की सबसे बड़ी 
बुराई, युद्ध और अत्याचार मिटाने में अयोग्य सिद्ध 
होंगी | 

यदि संसार की सब स्त्रियाँ शान्ति और शुमेच्छा 
के faz प्रीति और उपकार के सहयोग में मिल जाउँ तब 
इम लोग मातृत्व से भी बड़ा महान कार्य पूर्ण करने में 
समर्थ हो सकेंगी। | | 

अपने आन्तरिक हृदय से में तुम्द्दारे स्वतन्त्रता के 
कार्य ये सफलता चाइठी =i 3 : 
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फल्तीभूत करे। जो शिक्षा अपने स्वार्थ और टरं को 
agra, हदय को सङ्कीणं करे, दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न 


करे, घर में fang फेला दे, उस शिक्षा से अशिक्षा ही 
अली है | 


सारे संसार से विलक्षण आरतीय खीत्व का अनोखा 
आदर्श है अद्ीङ्गिनी वाला आदर्श । यह आदर्श सिङ 
करता है और साफ़ बतला देता है, स्त्री-पुरुष एक हैं 
सम हैं और अभिन्न हैं, याने एक के बिना दूसरे का होना, 
रहना और जीवत-यात्रा करना झसस्भव है, दोनों ही के 
एकत्रित हुए बिना मानद-समाज की स्थिति ही नहीं 
रह सकती ! यह सनातन-चर्म है। यदि इस आदर्श के 
तस्व को समाज समझ ले तो फिर स्त्री-पुरुष के बीच 
कभी किसी प्रकार का विरोध होगा दी नहीं ! विदेशियों 
की तरह हमारे यहाँ स्त्रियाँ मनुष्य की सारी झापदा 
की जड़, या पाखणड-आडम्दर की टही कभी समरी 
नहीं गईं ! faa पर ua सॉचका यइ है कि विदेशी 
aia हमारे ऊपर यह दोषारोएश करते हैं कि इम लोग 
स्त्रियों का उचित सम्माच न करके, उनका निरादुर करते 
हैं; वास्तव में यह केवल मिथ्याचाद है । जो कोग 
यह anna हैं कि हमारे यहाँ की स्त्रियों को नीचा 
स्थान दिया गया है, यहीं तक नहीं, बल्कि स्त्रियाँ यहाँ 
पशुत्रत्‌ समझी जाती हैं, चे sera अज्ञानी और Gar 
मूढ़ हैं और उन्हें अपनी भूल समर लेनी चाहिए । इस 
छोगों का आदर्श एक बहुत बड़े पचण्ड सामाजिक 
डपद्रच का सरल साधन दै। इली की बदौलत हमारे 
यहाँ आज पश्चिमी देशों में होने वाळी आपत्तियों का 
नामोनिशान तक नहीं है और न कभी था । कहने वाले 
कहते हैं, हमारे यहाँ के आदश खी-ससाज की उन्नति के 
बाधक हैं; स्त्रियों को बिना पूरी स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ 
न्दता दिए, उनका यथोचित उत्थान नहीं हो सकता । 
झिन्तु सच तो यड है कि विदेश में जहाँ कहा जाता है कि 
Raat को पूरी स्वतन्त्रता प्राघ है, वहाँ स्त्रियों का जीवन 
दुखमय है ! oad दिवाइ, शुहस्थी और aleve सभी 
दूषित और दुखप्रद हो रहे हैं । स्त्री-पुरुषों के वेवादिक 
गाँठ gaa कमज़ोर हैं कि स्त्रियाँ आज एक को, कल" 
दूसरे को, wal तीसरे को देख कर लल्चती हैं, तथा 
शपने पतियों को त्याणती जाती हैं और विवाडोच्छेद के 


 अभियोगो के मारे न्वायाळबों को gat नहीं मिलती ! 


ऊपर से देख ही कर विदेशियों के eat को श्रेष्ठ समक 
लेना भूल है । बेचारे दिदेश वाले तो अपनी .सामाजिक 
समस्याओं को हल करने में cad ही व्यः हैं और वहाँ 
का साधु-समाज अपने यहाँ की पछुति को कलुषित बत- 
लाता है। यदि हमारे समाज सें स्त्रियों की बिगड़ी दशा 
है तो बह हमारे सिद्धान्तों या पद्धतियों की दुर्बलता के 
कारण नहीं, ea बहुत से सङ्कीणँ-हृद्थ तथा नासम 
पुरूषों की दिभूढता, ज्ञानान्धकार और अस्याचारों के 
कारण--इनके सुधार की ज़रूरत है! दोषन है इमारी 
स्त्रियों का, न इसारे आदशों या नियमों का । 


विदेशी चस्तुओं के ग्रहण करने में हमें aga 
ही सावधान रहना चाहिए, विशेषतः स्त्रियों के आदशं 
के विषय में । क्योंकि ये तो ऐसे विषय हैं जिनके बल 
आज हमारा समाज चाडे दुर्बलता दही छी अवस्था में 
क्यों छ हो, जोता-जागता है; नहीं तो हमारे देश के 
समकालीन प्राचीन सभ्यता वाळे देश प्रायः सभी 
aimaz हो गए। संसार में जीवित वही रहता है 
जिसमें यथेष्ट सार है, निस्सार aa अधिक समय तक 
बची नहीं रह सकती! जब हमारे weal में कुछ 
बल था, तभी तो कितने आघातों के सहने पर भी 
आज हमारे आदर्श जीवितावस्था में adara हैं, और 
यद्यपि ये अनेक प्रकार सदंथा सलिन हो गए हैं, fg 
थोड़े से वास्तविक प्रयत्न करने ही से जग्गा डडेंगे 
इसमें सन्देह नहीं । विदेशी आद्शं यद्यपि प्रथम दशन 
में बड़े लुभाने वाले दीखते हैं, किन्तु शि्-समाज की 
आँखों में हानिकारक और दोषपूर्ण हैं। मानव-जीदन 
के प्राकृतिक नियम तथा सामाजिक विज्ञान-विधि तो 
यही बतलाती है कि वैदेशिक आदर्श बहुस-कुछु aga 
जायेंगे, और भविष्य में उनके आदर्शो की वास्तविक 
ग्रति SHR आदर्शो केडी अनुकूल या सच्श होगी; 
क्योंकि मावव-ससाज से अन्त में चल कर दे ही स्थायी 


` इइ सकेंगे जिनसे समाज का adur सतत क्यार . 


होगा ! नहीं तो, कितने ही प्रकार के आदश तथा 
दिवार समाज मे saa होते हें, और कुछ काल तक 
सामाजिक रिति को डाँवाडोल कर लेते हैं ah, किन्तु 
स्थायी नहीं रहते और कालान्तर में दिनछ हो जाते हैं । 

wa थह देखना चाहिए कि हम लोग अपने स्त्री- 
समाज की चुदियों का निवारा कैसे कर सकते हैं ? 


~ RS, Ee आर SRO FoF ET कट 
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तथा उनके निवारण के लिए प्रयत्न करने या उपाय ढूँढने 
में विदेशियों के आदर्श कहाँ तक हमें लाभदायक हो 
सकते हैं और कहाँ तक हानिकारक, एवं हमारे यहाँ के 
[ आदर्शं कहाँ तक सच्चे हैं तथा कहाँ तक दूषित हो 
गए हैं और युक्तियुक्त sual से हम कहाँ तक उन्हीं को 
परिष्कृत करके निदोष तथा सार्थक बना खकते हैं ? 


देखने से यह स्पष्ट प्रकट हो जायगा कि हमारा 
स्त्री-समाज अशिक्षा, सदोष-शिक्षा, सदोष-विवाह, अनेक 
पुरुषों की करता, लालच, अज्ञान तथा व्यभिचार के 
कारण ही कद्धङ्कित हो रहा है। वैधव्य या तो सदोष- 
विवाह के कारण समाज को गहित बना रहा है या 
पुरुषों की करता के कारण | बहुत सी बुरी आदतें शिक्षा 
के अभाव के कारण ही स्त्री-समाज को घेरे हुए 
हैं । कन्या-विक्रय या अनमेल-विवाह आथिक लाभ के 
कारण हुआ करता है। वेवाहिक दोषों ही से जाति की 
दुबंलता, स्वास्थ्यहीनता, वैधव्य और कुछ अंश तक 
च्यभिचार उत्पन्न होता है। पुरुषों की करता, अज्ञान 
तथा निस्सहायता के कारण स्त्रियों को अनेक शारीरिक 
कष्ट सुगतना पड़ता है। हमारी सामाजिक अवनति 
इतनी नष्ट और दूषित हो गई है कि समय पड़ने पर 
हम अपनी स्त्रियों की रषा नहीं कर सकते, न वे स्वयं 
इस योग्य हैं कि अपनी रक्षा आप करें। हदय हमारा 
दिनोंदिन इतना कठोर और fg होता जा रहा है कि 
दूसरे के faa हम ज़रा भो परवा नहीं करते, सहायता 
करना तो अलग रहा ! अपनी सामाजिक पड़ति के नष्ट 
होने से हम अपने सामाजिक कतंव्यों को भूल गए हैं । 
हमारी दरिद्रता ने हमें इतना लाचार कर दिया है 
कि हम अपनी ही fies में डूबे रहते हैं। हिन्दू- 
विधवाओं के नातेदार उनकी सम्पत्ति छीन लेने पर भी 
उन्हें भरपेट अन्न देने के कत्तव्य से भाग जाते हैं । हिन्दू- 
विधवा भी जहाँ तक होता है, अपनी जायदाद को नष्ट 
करती है और उसका बरावर यही प्रयत्न रहता है कि हम 
झपने नातेदार के लिए कुछ भी न छोड़ें । कितनी 
विधवाएँ तो व्यभिचारियों की शिकार बन जाती हैं, और 


उन्हें घर-द्वार छोड़ भागने के बाद अकथनीय दुर्दशा का - 


सामना करना पड़ता है। कितनी बिधवाएँ कभी-कभी 
चर के भीतर घोर अशान्ति फैला देती हैं तथा कितनी 
चर बैठे लोक-ल़ाज छोड़ कर उपदूव मचाने पर उतारू हो 


[ वर्ष ७, खणड २, संख्या २ 
जाती हैं । कितनी अले घरों में ऐसी विधवाएँ मिलेंगी, 
जो अपने वैधव्य के बल पर घर भर को व्यग्र किए रहती 
हैं । बूढ़ी और गँदार स्त्रियों के पाख यदि धन है, तो 


उनके नज़दीकी रिश्तेदार तरह-तरह के FA रच के उनका 


घन इरण करते हैं। अतएव अपनी स्त्रीचयो सँभा- 
लने में कईं बातों की ओर हमें विशेष ध्यान देना आव- 
श्यक हे । इसमें सन्देइ नहीं, स्त्री-लोक के कल्याण का 
सबसे बड़ा साधन स्त्री-शिक्षा है। इनकी शिचा वास्त- 
विक, पवित्र और समय पर तथा ठीक तौर से होनी 
चाहिए | उतना ही बड़ा और महत्व का दूसरा साधन 
वैवाहिक पद्धति के दोषों का निवारण है । इस विषय के 
सुधार में एक wa की देरी भी हानिकारक तथा कष्ट- 
प्रद है। और तीसरा साधन इनकी साम्पत्तिक रक्षा के 
विषय का है। इन तीनों विषयों में सामाजिक कत्तेव्य 
gaa और faqe है । स्वतन्त्रता और स्वत्व के विषय में 
चाहे जितना gent मचाया जाय, किन्तु बिना उपरोक्त 
तीनों विषयों के मर्मान्तक समाधान के हमारी स्त्री- 
aul कदापि सन्तोषजनक नहीं हो सकती। feat 
की सारी आपत्तियाँ इन्हीं पूर्वोक्त तीनों त्रुटियों के कारण 
हैं; इनके निवारण के साथ-साथ स्त्री-खमाज का क्लेश 
दूर हो जायगा, और तब स्वतन्त्रता, सुख, सौन्द्य और 
शान्ति समाज में देश में उपस्थित हो सकेगी ! 


--रत्नेश्वरप्रसाद fag, बी० to, बीन्एल० 
न कँ # 
विदेशी महिला-संस्थाएँ 
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re सार में खी-समाज की उन्नति पर जितना ध्यान 
पश्चिमी देशों में दिया जाता है, उसकी अपेक्षा 
हमारे देश में होने वाचे खी-समाज की उन्नति का कार्य 
कुछ भी नहीं है । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पश्चिमी देशों 
की महिलाएँ प्रतिदिन भिन्न-भिन्न प्रकार की उन्नति 
करती चली जा रही हैं । वहाँ की महिलाएँ संसार के 
प्रत्येक कार्य में उतनी ही दच हैं, जितना कोई पुरुष हो 
सकता है । पाठक-पाठिङाओं ने सुना होगा कि यूरोप 
में महिडाएँ पुलिस, नाविक तथा वाथुयानों के estat 
का कार्यं भो उसी प्रकार करती हैं, जिस प्रकार वहाँ के 
पुरुष करते हैं । यूरोप और अमेरिका में खी और पुरुष 
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RE यह पुस्तक feat के लिए एक अमूल्य रत है | कोई भी 
साधारण हिन्दी जानने वाली महिला इसके द्वारा कठिन से 
कठिन रोगों से भी त्राण पा सकती हे । केवल एक बार इस 
पुस्तक के पढ़ लेने से फिर वेद्य-डॉक्टरों की आवश्यकता न 


पड़ेगी । प्रत्येक रोग के लिए ऐसी सहज-सुलभ ओषधियों का. 


विधान किया गया है कि साधारण से साधारण मजुष्य को 
भी किसी प्रकार की कठिनाई न होगी । 

हरेक प्रकार के स्री-रोग-हैज़ा, प्लेग, मलेरिया, खाँसी, 
कब्ज़ञ, वात, क्षय, संग्रहणी, जननेन्द्रिय-सम्बन्धी रोग, मासिक- 
धर्मं की खराबी, प्रदर-रोग, गर्भाशय के रोग, योनि-रोग, 
गर्भिणी के रोग, गर्भ-खाब व गर्भपात, प्रसूत-रोग और स्तन- 
रोग आदि-की उत्पत्ति ओर उनसे होने वाले अनिष्ठ तथा 
पथ्य-परहेज्ञ व दूर करने के उपायों का अत्यन्त विस्तृत वर्णन 
किया गया है। प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भाषी महिला को चाहिए 
कि अपने स्वास्थ्य के लिए इस अतुपम पुस्तक को एक बार 
अवश्य पढ़े । छपाई-सफ़ाई दशेनीय, मूल्य ३) रु० मात्र ! 


व्यवस्थापिका चाँद्‌' कार्यालय, इलाहाबाद 
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दोनों ही तन, मन, धन से हर समय खी-समाज की 
उन्नति में सहायता देने को तत्पर रहते हैं । इस स्थान 
पर हम अपने पाउक-पाठिकाओं को संक्षेप में वहाँ की 
स्री-समाज-सहायक संस्थाओं का ada सुनाएँगे । 
सबसे प्रथम इम सेन्द्र्ञइम्प्नॉयमेणट व्यूरो फ़ॉर AAA 
(Central Employment Bureau for Women) के 
विषय में कुछ बता देना उचित समझते हैं । इस संस्था 
की सन्‌ १३२९ की वाषिक रिपोर्ट देखने से ज्ञात होता 
हे कि इस संस्था के निम्न-ल्िखित उद्देश्य और लक्ष्य 


(१ ) शिक्षित युवतियों को उनके व्यवसाय की 
उन्नति में तथा नौकरी आदि तलाश करने में सहायता 
देना एवं जिस युवती में जिस कार्ये की योग्यता प्रतीत 
हो अथवा जो कार्य -उस्ते रुचिकर हो, उसमें उसे लगा 
देने का AAA करना | 


( २) एक ऐसी सोसाइटी स्थापित करना, जिस पर 
fai नौकरी तलाश करने, अथवा नौकरी इत्यादि के 
विषय में ख़बर पाने के लिए खदा निर्भर रह सके; और 
एक ऐसा केन्द्र स्थापित करना, जहाँ इस संस्था के शुभ- 
चिन्तक समय-समय पर खोक-हितकारी विषयों पर वाद- 
विवाद कर सकें। यह संस्था ज़्रूरतमन्द wal को 
किली कार्य-विशेष के लिए उपयुक्त स्त्रियाँ प्राप्त करने में 
भी सहायता देती है । : 

(३) अशिक्षित Raat को सम्मति देनी और ऐसे 
कार्यों के लिए, जिसमें अधिक माँग हो, उन्हें शिक्षा देना; 
किसी-किसी छात्री को रुपया उधार देकर उसके अध्य- 
यन में सहायता देना ; इस बात -का प्रयत्न करना कि 
स्त्रियों को नौकरियाँ मिलने का अधिक सुअवसर प्राप्त 
हो। स्त्रियों को बिना wea के अध्ययन करने की 
भारी भूल से बचाना तथा इसी प्रकार भाँति-भाँति के 
saat द्वारा स्त्रियों को बेकारी के रोग से बचाना t 

Ce) लोगों तथा संस्थाओं को निपुण कार्य करने 
चाळी स्त्रियाँ देने का प्रबन्ध करना, और इस प्रकार 
नौकरी तलाश करने वाली स्त्रियों और स्त्री-नौकर 
तल्गाश करने वालों के लिए सुविधा saa करना; तथा 


. उनके लिए ऐसे नियम बनाना जिससे नौकर अथवा 


मालिक दोनों को ही सुशीता रहे और राष्ट्र का कार्य 
सुगमता से चलता रहे । 


( ₹ ) शिक्तिता रमणियों की सूचना तथा लाभ के 
लिए स्त्री-मात्र की ,उन्नति के प्रेरक -उत्तम-डत्तम लेख; 
तथा ख़ास-ख़ास नौकरी इत्यादि तलाश करने वालियों 
फे ara के लिए पुस्तकें, सूचना-पत्र ओर अख़बार आदि 
THN करना | /, ` ६ ६. ge 
, इस संस्था सें भिन्न-भिन्न कार्य के far एथकू-एथक्‌ 
विभाग हैं, जिनका संक्षेप में वर्णन कर देना उचित 
emis 6 9. ` ` 
(क) व्यवसाय-मस्बन्धी प्रतिदिन के समा- 
चारौ का विभाग और वाचनालय--इस विभाग 
में व्यवसाय-सम्बन्धी प्रतिदिन की सूचनाएं आती रहती 
हैं, जिनका ब्योरा क्रमपूर्वक wet जाता 21 इस विभाग 
से स्त्रियों के कार्य-समंबन्धी अन्य संस्थाओं, पाठशा- 
al, स्कूलों, कॉलेजों तथा Recfia शिक्षा के 
केन्द्रों की विस्तृत सूचनाएँ मिल सकती हैं। इसकी 
सहायता से किसी भी संस्था का पूरा विवरण बड़ी 
आसानी से प्राप्त हो खकता है। 

वाचनालय में एक हज़ार से अधिक पुस्तक स्त्री-च्यव- 
सायों से सम्बन्ध रखने वाली हैं, तथा वहाँ अन्य ग्रकार 
के समाचार-पत्र आदि भी रहते हैं। इन पुस्तकों तथा 
पत्रों आदि से ata उठाने के लिए एक नाम-मात्र की 
फीस प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रति वर्ष देनी पड़ती a 

Ca) far और खसम्मति-विभाग--इस 
विभाग में भिन्न-भिन्न व्यवसायों की उन्नति तथा उनके 
पतन की सम्भावनाओं का यथेष्ट समय तक विचार 
करके इस बात का अनुमानः किया जाता हे कि 


किस विभाग तथा स्थान में व्यवसायियों को अधिक 


लाभ हो सकता है। इस प्रकार व्यवसायियों का 
बहुत सा परिश्रम, समय तथा रुपया बच जाता है। 
यह विभाग व्यवसायी स्त्रियों को उनके मनोवा- 
ga व्यवसायों में खगा देता है, जिसमें उन्हें सदा 
लाभ ही रहता है। कभी-कभी तो यह विभाग स्त्री 
व्यवसायियों को हज़ारों की हानि से बचा लेता है और 


_ ऐसे कार्य उन्हें बता देता है, जिसमें उन्हें हज़ारों का 


लाभ हो जाता है। इस विभाग की सम्मति के अनुसार 
अध्ययन करने से सैकड़ों युवतियों ने अपने जीवन को 
सफल कर लिया है और आशा की जाती है कि हज़ारों 
स्त्रियाँ इससे भविष्य में लाभ उठावेंगी | 
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(ग) नियुक्त-विभाग--वह विभाग उच्च-कोटि 
के व्यवसायों में स्त्री-जाति को भाग दिज्ञाने का प्रयत्न 
करता रहता है। व्यवसायियों की आवश्यकता पर यह 
विभाग भल्ली प्रकार विचार करता है और उपयुक्त- 
व्यवसायी को डचित व्यवसाय में खगा देता है । और 
इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है | व्यवसायी भी 
आँख बन्द करके इस विभाग पर विश्वास करते हैं । 
इस विभाग का पत्न-व्यवहार संसार भर के dey, 
पुस्तकालयों, महाजनों तथा अन्य सरकारी और राष्ट्रीय 
संस्थाओं से होता रहता है। यह विभाग शिक्षित तथा 
निपुण व्यवसायियों को व्यवसाय-प्राप्ति की सुगम विधि 
बत्ता देता है। यह विभाग स्कूल तथा कॉलेजों से भी 
अपना सम्बन्ध रखता है और इख प्रकार ऐसी खियों 
की भी ख़बर रखता है, जिन्हें अध्ययन के बाद नौकरी 
को आवश्यकता होती है। यह विभाग योग्य ब्यद- 
साथियों को परिचय और सिफारिश के पत्र भी लिख 
कर दे देता है, जिससे उनको अच्छे अच्छे स्थानों में कार्य 
faa जाते हैं । 


(घ) ese केरीअस एसोसिएशन 
(Student Careers Association )--यह विभाग 
अध्यापकों की सहायता, तथा छात्राचों के संरक्षकों एर इस 
बात का प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है कि वे अपनी 
सन्तान को ऐसी शिक्षा दिलाएँ, जिसकी देश तथा विदेश 
में भी बहुत माँग हो। इसमें सफलता प्राप्त करने के fae 
वह उन्हें उचित सलाइ द्वारा हानि और ज्ञास, सब कुछ, 
समझा देनेका प्रय्न करता है। इस विभाग की मन्त्रिणी 
महोदया छात्राओं के संरचकों से प्रत्येक समय मिल कर 
उन्हें डचित सलाह देती रहती हैं । इस विभाग की ओर 
से सेन्ट्रल ब्यूरो ( Centra! Bureau) के दफ्तर में भिङ- 
भिन्न व्यवसायो से सम्ब्रन्ध रखने वाली परीक्षाएँ झी 
होती रहती हैं । इन परीक्षाओं के लेने में नेशनल 
इन्स्टीठ्यूर sim इण्डस्ट्रियल साइकॉलोजी सी इस 
विभाग की सहायता करती है। वर्ष में दो-एक बार 
व्यवसाय-सम्बन्धी सभाएँ झी इस विभाग में होती रहती 
हैं, जिससे अध्याफक तथा छात्र, सभी लास उठा सकते 

हैं। इन परीक्षाओं का अभिप्राय यह होता है कि इस 
बात का पता aaa कि भिन्न-भिन्न डात्राएँ fea-fsa 
कार्यों में अधिक gale प्राप्त कर सकती हैं! उसी के 


NN 


अनुसार परीछाथिनियों को सारटीक्रिकेट भी प्रदान किए 
जाते हैं। ये परीक्षाएँ अठारह वर्ष से अधिक अवस्था 
चाली उन स्त्रियों के लिए होती हैं, जिन्हें अपना अध्ययन 
सम्पूर्ण करने के उपरान्त व्यवसाय खोजने की आवश्यकता 
पड़ती है । इन परीक्षाओं की व्यवस्थापिका कोई परम 
दृ रमणी बनाई जाती है । 


( ङ ) लोन फुएड-विभाग---असहाय अबलाओं 
को इस विमाय से चात्रवृत्तियाँ तथा ऋण के रूप में 
आधिक सहायता प्रदान की जाती है। यह विभाग ऐसी 
लड़कियों तथा Raat की जिनके संरक्षक या माता-पिता 
आकस्मातू स्वर्गवास कर गए हों या उन व्यक्तियों की, जो 
तिजारत आदि में हानि हो जाने के कारण इस योग्य न 
रहे हों कि अपनी gai तथा der बालिकाओं का 
@u उठा सकें, ऐसी विपत्ति के समय में अमूल्य सेवा 
करता है। इस विभाग द्वारा कुछ दुयालु-हृद्य पुरुष 
तथा Rael बिलङु निर्धन और झसहाय छात्राओं को 
बिना किसी प्रकार की शते के छात्रवृत्तियां aa हैं । यह 
बृत्तियाँ चुक जाने पर भी यदि बीच में घोर आपसि-प्रस्त 
स्त्रियाँ झा जाती हैं, तो यह विभाग उनकी आअरसक 
सहायता करता है और अपील द्वारा उन्हें घनियों से 
छाम्रवृत्ति दिलाने का saa करता है । दात्रवृत्तियाँ समाप्त 
हो जाने अथवा छात्रा के वृत्ति अस्वीकार करने पर यह 
विभाग ऋण भी प्रदान करता है, जोकि ऋणी को 
शिक्षा समाप्त करके व्यवसाय में an जाने पर थोड़ा- 
थोड़ा करके नियमित रूप से चुका देना पड़ता है। asf 
देने झे Gus का रुपया इस संस्था को अपील द्वारा वहाँ 
की जनता से प्राप्त होता है। इस ऋण पर या तो कुछ भी 
सूद्‌ नहीं देना पड़ता था केवल नास-मात्र का सूद देना 
पड़ता है। ऋण शिक्ता के व्यय के डी लिए नहीं fear 
जाता, वरन ऐसे व्यापार करने के लिए भी दिया जाता 
है, जिसको इस बिभाग बी कमेरी उचित और ani 
दाय Gam i यह विभाग ऐेवी स्त्रियों को भी ऋण 
प्रदान करता है, जिन्हें कहीं विदेश में नौकरी पर जाना 
हो और जिनके पास यात्रा के लिए ad के हो । इस 
विभाग ने अनेक स्त्रियों को पोल्ट्री फ्रॉम (Poultry 
Farm) हलवाई तधा बिसकुट इत्यादि की gad खुलवा 


दी हैं, जिनसे वह अपने पेट का पालन बड़ी सुगमता से 


कर रही हैं। ऋण देने में केवल इतनी ad रकी ज्ञाती 
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है कि are हो जाने पर वह युवती इस संस्था की मेस्बर 


होकर ९ शिलिङ्ग से लेकर एक पौण्ड वाषिक तक सहा- 


यसा करेगी । इस विभाग की आथिक स्थिति सज्ञबूत करने 
के छिए नृत्य ( Dance ) तथा नाटक इत्यादि द्वारा शी 
रुपया कमाया जाता है। 

इस संस्था में गान-विदा सिखाने का भी प्रबन्ध 
किया गया है, परन्तु अभी इसकी पूरी safe नहीं 


. हो पाई है, क्योंकि ga ओर रुपया जगाने के लिए 


उसके पास काफ़ी एँजी नहीं है। ऐसी आशा की 
जाती है कि इस संस्था का यह उद्योग भी उन्नति प्राप्त 
करेगा । 

इस संस्था की आर से “विमेन्स इग्प्रॉयमेश्ट” 
( Womens Employment) नामक एक पत्र माष में 
दो बार प्रकाशित होता है । इस पत्र में व्यवसायी स्त्रियों 
के हित के लिए निपुण लेखकों तथा व्यवसायियों 
द्वारा लिखित लेख छापे जाते हैं। जगमग दो पत्रों पर 
व्यवसायों के विज्ञापन भी होते हैं। इस तरह इर प्रहार 
के व्यवसायी घर बैठे संसार भर के व्यवसाय की गति को 
जानते रहते हैं। इस पन्न में देश-देशान्तरों के उत्तम शिक्षा- 
केन्द्रों तथा स्कूलों और कॉलेजों का भी हाल काफ़ी 
विस्तार सें छुपा रहता है था वहाँ के चात्रालयों का भी 
वर्णन रहता है, जिसकी सहायता से संरक्षकगण बिना 
कृष्ट के इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि अझुक व्यव- 
साय के लिए कोन सा स्थान उनझी संरच्य स्त्री के लिए 
सवोत्तम होगा । 


इस प्रकार की अनेक सहायक संस्था यूरोप तथा 
अमेरिका के सिन्न-मिन्न देशों में स्थापित हो चुकी हैं। 
सथा वैसी ही अन्य dent स्थापित करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट देखने से प्रतीत होता 
है कि जगह-जगह पर यह dent बराबर उन्नति कर 
रही हैं और सैकड़ों अबलाओं को सीख साँयने, eva 
wea तथा gag के भयङ्कर कूप में गिरने से 
बचा रही हें i परन्तु हमें खेद है कि भारतवर्ष में इस 
प्रकार को एक भी संस्था स्थापित नहीं हुई है। इमारी 
इश्वर से प्रार्थना है कि अन्य देशों के ये दृष्टान्त भारत 
के ख्री-समाज तथा यहाँ के नेताओं की aid खोलें, 
झर थोड़े ही समय में इस देश में भी अनेक ऐसी 
एुंस्थापूँ खुळ चाये, जिनके दारा gar सें विवश होकर 


= इन 


गिरने वाली तथा दर-दर अटकने वाली अनेक महि- 
MAY का उद्धार हो सके ! 
-वअजेन्द्रपाल शर्मा, do एस-छी० 


Gadd! 
OT यः देखा गया है कि बहुत से asa प्रयत्न करने 
पर भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं 
कर mai यदि इसके कारणों की अली-भाँति खोज 
की sia तो विदित दोगा कि उन मनुष्यों में, जो बहुधा 
असफल हुआ करते हैं, तीन बातों की कमी होती 2— 
(१) उनमें आत्म-विश्वास नहीं होता (२) चे कार्य 
पूरा होने के पहले बीच-बीच में fears हो जाते हैं। 
(३) चे कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही से कार्य की अपेक्षा 
परिणाम की अधिक चिन्ता करते हैं । इस सफलता तङ्‌ 
के फलने-फूलने के लिए इन तीनों बातों की आवश्यकता 
ऐसे ही अनिवार्य है, जैते कि एक पौदे के लिए अच्छी 
भूमि, खाद और पानी की gar करती है । जो waa 
अपने हृदय की आत्मविश्वास रूपी अच्छी भूमि में इस 
तर को स्थान देता है ओर fare न होना, wa की 
चिन्ता न करना आदि खाद और पानी से भली-भाँति 
इसकी सिचाई अथवा पालन-पोषण करता है, वही इस 
सफलता-तरु के मीठे, गुणकारी, स्वादिष्ट और सब प्रकार 
झुखदाई फलों के पान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता 
21 
अपने आप में विश्वास रखने के लिए प्रत्येक कार्य 
प्रारम्भ करने के पूर्व यह विचार कर लेना चाहिए कि :--.- 
“T promised my God, I would do it,” 
—Lincoln, 
शर्थात्‌-“सेंने अपने परमात्मा से प्रण किया था 
कि मैं इस कार्य को करूँगा।” क्योंकि ऐेला विचार 
कर जेने से मनुष्य को अपने आप में भरोसा हो जाता 
है । उसको अपने इस. प्रण के निभाने में कोई आपत्ति 
नहीं दिखलाई पड़ती, ओर उसको वही काथ aga 
सरल प्रतीत होने लगता है। उसको कार्य करने में 
सफलता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि :-- 
“He can. who thinks he can. ™ 
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gaiq—‘st यह विचार कर लेता हे कि बह 
अमुक कार्य को कर लेगा, वही उस कार्य को कर सकता 
है ।” केवल इतना ही नहीं, परमात्मा भी आत्मविश्वा- 
सियों की सहायता करता है; क्योंकि :-- 
“ God helps those, who help themselves.” 
झर्थात--“परमात्मा उन्हीं की सहायता करता है, 
जो स्वयं ही अपनी सहायता कर सकते. हैं।” जिन 
मनुष्यों को अपने आप में विश्वास नहीं, वे पाप करते 
हैं; क्योंकि :-- 
“ Self-depreciation is a crime.” 
अर्थात--“अपने आप में विश्वास न करना पाप 
है ।” चे इस संसार की कार्य-परीक्षा में कायर की भाँति 
सम्मिलित होते हैं, परन्तु उन्हें सदा असफलता ही 
दिखाई देती है और अन्त में इताश होकर बैठ जाते हैं। 
ध्यान रहेकि किसी भी काय में हमारी सफलता 
अधिकतर हमारे आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर रहती है । 
क्या संसार के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण मिल 
सकता हे, जब कि किसी व्यक्ति ने अपने आप में विश्वास 
किए बिना, किसी भी कार्य में सफलता प्रात की et? 
परीक्षा में सम्मिक्तित होने के पूर्व वे विद्यार्थी, जिनको 
कि अपने आप में पूरा विश्वास हो जाता है कि उन्हें 
सब बातें याद हैं, उत्तीर्ण हुआ करते हैं; परन्तु वे जो 
बहुत-कुछ याद करने पर भी यह निश्चय नहीं कर पाते 
कि उन्हें अमुक बात याद है या नहीं, बहुधा असफल 
होते हैं । उनके असफल होने का कारण यह है कि इस 
उधेड्-बुन में लगे रहने से, कि उन्हें arg है या नहीं, वे 
यादु किए हुए को भी भूल जाते हैं, और आत्म-विश्वास 
की कमी होने के कारण, What में प्रश्न का उत्तर जानते 
हुए भी इढ़ता के साथ नहीं दे पाते, ओर उसी प्रश्‍न का 
ga करना उनके लिए एक aa समस्या बन जाती है। 
यदि हम इतिहास की ओर तनिक ध्यान दें तो 
इमको यह अच्छी तरह ज्ञात हो जायगा कि संसार में 
जितने महान्‌ पुरुष हुए हैं, उनके स्वभाव में आत्म- 
विश्वास कूट-कूट कर भरा हुआ था । यदि उनके चरित्र 
अथवा जीवनी का भली-भाँति अध्ययन किया जाय तो 
यह जानने में कोई कठिनता न होगी कि डनकी सफबता 
विशेष कर उनके आत्मविश्वास पर fra थी। इसी 
आत्मविश्वास के बल पर नेपोलियन ( Nepolean ) 
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ने सारे संसार में Maa मचा दिया था, सहसों युद्ध 
जीते थे, और बहुत से असम्भव कार्य सम्भव कर 
दिखलाए थे । वह कहा करता था कि 'असम्भव' शब्द 
को कोष से निकाल दिया जाय-संसार में कोई ऐसा 
कार्य नहीं है, जो असम्भव हो । इङ्गलिस्तान के प्रधान 
सचिव ( Prime Minister) पिट ( Pitt the Younger ) 
केवल चौबीस वर्ष की ag में इतने बड़े साम्राज्य का 
प्रधान सचिव हो गया था। कारण था केवल एक 
आत्मविश्वास | इस आत्मविश्वास के बल पर उसने कह 
feat था कि :-- 

‘ None can save England, but 1.” 

गर्थात्‌-“मेरे सिवा और कोई इङ्गलिस्तान को 
नही बचा सकता” और वह अपने कारय में उत्तीण 
हुआ । आत्मविश्वास ने केवल इन्हीं दो पुरुषों के चरित्र 
को महान्‌ नहीं बना दिया, वरन्‌ शिवाजी, रुज़वोल्ट 
( Roosevolt ) आदि सब महान्‌ पुरुषों ने, इसी आत्म- 
विश्वास रूपी सहारे को लेकर संसार रूपी इस 
पथरीली ढाल पर पगरक्खा था। इसी एक आत्म- 
विश्वास रूपी अख के सहारे वे संसार में पूणतया उन्नति 
कर सके और अपना चरित्र दिखला कर लोगों को चकित 
कर दिया । 

स्वामी रामतीर्थं अपने व्याख्यानो A कहा करते थे 


और बहुधा fear भी करते थे कि संसार में वास्तविक 


मनुष्य की भाँति जीवन बिताने के लिए, और कायो में 
सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास की इतनी 
ही आवश्यकता है, जितनी कि भोजन की हुआ करती 
2 । उन्होंने लिखा है कि :-- | 
“Thus is self-trust a fundamental principal 
of bliss. Vedanta teaches you not to call yourself 
grovelling, sneaking, miserable, sinner or wretch. 
V edanta wants you to believe in your own power. 
You are infinite. God Almighty you are. Infinite 
God you are, Believe that. What an inspiring 


truth, Believe in the outside and you fail. That 
is the law,” 


—Ramtirtha. 

अर्थात्‌-“आनन्द्‌ का सुख्य सिद्धान्त आत्म- 
विश्वास है। वेदान्त की शिक्षा है कि अपने आपको 
रंगते हुए, नीच, निकम्मा, पापो या दरिद्री न कहो । 
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अपनी आन्तरिक शक्ति में विश्वास करो । तुम्हीं असीम 
हो, gel सर्वशक्तिमान्‌ असीम भगवान्‌ हो, विश्वास 
करो | अहो ! कैसा सस्य वाक्य है। बाहरी वस्तुओं में 
विश्वास करने से तुम असफल होओगे। यही नियम 
है ।” आत्मविश्वास असफलता रूपी रोग की एकमात्र 
झोपषधि है । एक अङ्गरेज्ञ-लेखक ने लिखा है — 

“An unwavering belief in oneself destroys the 
greatest enemies of achievement, fear, doubt and 
vacillation.” = 

श्र्थात्‌-“स्वयं अपने आप में age विश्वास 
सफलता के बड़े से बड़े Ua, भय, सन्देह और हिचकि- 
चाहट Ble का नाश कर देता है।” BMW के प्रसिद्ध 
कवि इमरसन (Emerson) का मत है ;-- 

“In self-trust all the virtues are comprehended.” 

—Emerson. 
अर्थात्‌--“आत्मविश्वास ही सारे गुणों का खोत है।” 
आत्मविश्वास न होने के कारण बहुत से मनुष्य 

काये पूरा करने से पूर्व ही निरुत्साह हो जाते हैं । निरु- 
स्साहृ हो जाने से वे कार्य को पूरा नहीं कर पाते, अतः 
उन्हे असफलता प्राप्त होती है। मनुष्य को कार्य करते 
हुए कभी निरुत्साह न होना चाहिए-_कार्य को उत्साह- 
Gas करते जाना ही खफलता की कुञ्ली है कार्य करते 
हुए हमारे सामने सहस्रों कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, 
मनुष्य का कतव्य हे कि उनका वीरता से सामना करे, 
परन्तु निरुत्पाह न हो । क्योंकि :-- 


आरभेतेव कर्मणे आन्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कमण्यारभमाणं हि पुरुष श्रीनिषेवते॥ 


-- मजुस्मृति 


अर्थात्‌-“थक-थक कर भी बार-बार कम को 
आरम्भ करना चाहिए । इस प्रकार के कार्य करने 
ara मनुष्यों को छच्मी अवश्य सेवन करती 21? अपने 
SUT को करते हुए चाहे हमें असफलता के चिन्ह 
प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़े, चाहे उस कार्य में कई बार हम 
असफल क्यों न हो चुके हों, परन्तु इससे हमें निरुत्साह 
न होना चाहिए, वरन्‌ ओर अधिक उत्साहित होकर कार्य 
में जुट जानां चाहिए । क्योंकि :-- 

“ Defeat should not discourage us, 


It should 
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impel us to greater exertion and stern resolution. 
This is the only road to ultimate victory.” 
—R. Saraswati 


झर्थात्‌ू--“हार ( असफलता ) से हमें निरुत्साह न 
होना चाहिए। उससे और अधिक परिश्रम और ear 
से कार्य करने की योग्यता हम्मे बनी चाहिए। यही 
पूर्ण सफलता के fae एकमात्र मार्ग 21” 


यह बात अवश्य है कि हमको oa में ही अपना 
कारय और उसके करने की रीति बुद्धिमत्ता और निश्चित रूप 
से चुन लेना चाहिए। फिर डस कार्य को दृंढ़ता-पूर्वक 
करते चले जाना चाहिए। यही सफलता प्राप्त करने की 
एक उत्तम युक्ति है। अङ्गरेज़ी के कवि-सम्राद शेक्सपियर 
ने लिखा है: 


See first that the design is wise and just; 

‘That ascertained, pursuit it resolutely 

Do not for one repulse forego the purpose, 

That you resolve to effect.” 

— Shakespeare. 

शर्थांत्‌-“पहल्ने अ्रच्छी तरह देख लो कि तुम्हारा 
कार्य बुद्धिमत्ता का और न्यायपूणं है। ag निश्चय 
करने के उपरान्त उस कार्य को इद़ता से करो, और एक 
was लिए भी उस कार्य के, जिसको कि तुम करना 
चाहते हो, कत्तंव्य-पथ से न हटो ।” अझङ्गरेज्ञी के एक 
अर कवि ने लिखा है :-- 

“He who ruleth high and wise 

Nor falters in his plan, 

Will take the stars out of skies — 

E’er freedom out of men.” 


— Emerson 


श्रर्थात्‌-“'वह जो बुद्धिमत्ता और उच्चता से कार्य 
करता है और अपने कार्थ-क्रम को पूरा करने में अड्ता 


नहीं अथवा हर तरह अपने काम को करता ही चला 


आता है, आकाश में से तारे तक निकाल सकता है । 
इत्यादि ।” 

विद्याथियों को शिक्षा देते हुए रॉड (Todd) महोदय 
ने अपनी “ Students Manual” नामक पुशक में लिखा 
है कि!-- 


“Take your course wisely and firmly, and 
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having taken it hold upon it with heroic resolution 
and Alps and Pyrenese will sink before you.” 
—Todd, 
अर्थात---“अपने कार्य-क्रम को छुद्धिमत्ता और 
स्थिरता के साथ चुन लो, ऐसा करने के उपरान्स उस 


कार्य में वीरों की सी दढता के साथ खगे रहो | ऐरपस | 


गर पैरेनीज्ञ ( पर्वत ) तुम्हारे सामने डूब जायँगे।” जो 
मनुष्य बहुधा कायं करते हुए बीच में ही fare हो 
जाते हैं, उन्हें तनिक ध्यान देना चाहिए कि जिस कार्य 
को उन्होंने थोड़ा-बहुत कर लिया है, उसे पूर्ण करने 
में उन्हें कोन रोक सकता है, यदि वे उसे cards 
` करते चले जाय । हाँ, यदि उस काम को करने में 

उन्हें कोई ऐसी कठिनाई दिखलाइ पड़ती हो, जिसका 
कि वह सामना नहीं कर सकते, अथवा जिसके कारण वे 
उस कायं को पूरा नहीं कर सकते, तो उन्हें प्रारम्भ से 
ही उस कार्य को छोड़ देना चाहिए था। यही बुद्धिमत्ता 
है। यदि एक तेराक यह बिना देखे हुए कि नदी कितनी 
चौड़ी है, वह उसे पार कर सकेगा या नहीं, नदी में 
कूद पड़े तो क्या यह बुद्धिमानी है ? थोड़ी दूर तैर जाने 
पर वह बीच में निरुत्साह हो जाय और फिर आगे जाने 
का प्रय न करे तो क्या यह उचित होगा ? अस्तु, 
मनुष्य को काय करते हुए बीच-बीच में कभी Fea 
न होना चाहिए, अन्यथा उसे उच्च तेराक की भाँति, जो 
बीच में निरुत्साह हो जाता है, असफलता रूपी नदी 
में गोते लगाने पड़ेंगे। सफलता की दूसरी पार पर 
पहुँचना उसके लिए अ्रसम्भव हो जायगा । 


बहुधा यह भी देखा गया है कि बहुल से आत्म- 
विश्वासी होते हुए भी अपने कार्यो में असफल हो जाते 
| इसका कारण कदाचित्‌ यह होता हे कि वे कार्य 
करने के पूर्व से ही कार्य की star फल की अधिक 
चिन्ता करने लगते हैं। यदि वास्तविक रूप से देखा जाय 
तो वे ad आत्म-विश्वासी नहीं हैं, क्योंकि. आस्म- 
विश्वासी को तो फल अथवा कार्य के परिणाम की चिन्ता 
होनी ही न चाहिए । फल के चक्कर में पड़ कर वे कार्य 
को उचित रीति से करना भूल जाते हैं, अस्तु, असफलता 
प्राप्त करते हें-जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है :--- 


“Our great defect in life is, that we are so 


much drawn to the ideal, the good is so much 
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more enchanting, so much more alluring, so much 
bigger in our mental horizen, that we loose sight 


of details, altogether.” 
—V ivek anand. 


अर्थात्‌ू--“हमारे जीवन में एक बड़ा भारी दोष यह 
है कि हम फल की ओर अधिक faa हुए हैं। wa हमारे 
लिए इतना मोइजनक, इतना चित्ताकर्षक आर हमारे 
मस्तिष्क में इतना स्थान घेरे हुए है कि हम उससे कार्य 
की छोटी-छोटी बातों को सवंथा wat जाते Sv” 

जैसा कि एक अङ्गरेज्जी विद्वान्‌ ने कहा है 

“Work isthe only mission of man on this 
planet”. 

अर्थात्‌ू--“इस नक्षत्र (पृथ्वी) में मनुष्य का कत्तव्य 
अपने कार्य में लगा रहना है।” यह उसको अधिकार नहं 
कि वह फल की चिन्ता करे, जेसे कि महात्मा श्रीकृष्ण 
ने गीता में लिखा है :-- 

“कमेणयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 


अर्थात--“मनुष्य का कर्तव्य कार्य करने का हे, 
उसको GT का कोई अधिकार नहीं है।” स्वामी विवेका- 
are और रामतीर्थ ने भी इस सम्बन्ध में समान मत 
प्रकट किया है । उन्होंने लिखा है :-- 

“To work you have the right but not the fruit 
there.” 


1! 


—Vivekanand. 


अर्थात्‌-“तुम्हारा अधिकार केवल कार्य करने का 
का है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं।” 
“Work for its sake,” 
—Ramtirtha. 
अर्थात्‌ “केवल कार्य करने के लिए ही कार्य करो ।”” 
तनिक ध्यान देने की बात 'है कि यदि हम किसी 
बात का कारण पैदा कर देंगे, तो उसका फल अवश्य ही 
होगा । जैले किसी विद्वान्‌ ने कहा भी a:— 

“If we take care of the cause the effect will - 
take care of itself.” 

अर्थात्‌ू-“यंदि इम कारणों की चिन्ता करें तो 
परिणाम तो अपने आप ही अपनी चिन्ता कर लेंगे ।? 
दमको किसी कार्य के परिणाम की चिन्ता करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । जैसे कि एक मनुष्य सूर्य की 
ओर सुख करके दौइता है और उसकी परछाई' उसके 
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पीछे-पीछे चलती है, उसी तरह यदि इम अपने कार्य में 
पकाग्र-चित्त व ददता के साथ लगे रहें, तो फल अथवा 
परिणाम हमारे पास इसी तरह दौड़ा वेगा, जैसे कि 
सूर्य की ओर भागते हुए मनुष्य की ओर परछाइ' 


दौड़ी जाती है । 


इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न का, 
क्रि 'सफलता की छुझी क्या है? निश्चित उत्तर यही 
है कि हममे आत्म-विश्वास होना चाहिए, हमको कार्य 
करते हुए निरुस्साह न होना चाहिए, अर कार्यं की 


अपेक्षा फल की अधिक चिन्ता न करनी चाहिए । 


-बालेश्वरनाथ TA 
% % % 


होली ओर साम्यवाद 


YT शतवर्षं के प्रस्येक पवे में कोई न कोई गूढ़ 
रहस्य छिपा रहता है। यद्यपि हम शता- 
Raat की पराधीनता के कारण अपनी सभ्यता और 
संसृति से दूर इट गए हैं एवं साम्प्रदायिक आघातों के 
कारण पवो के वास्तविक उद्देश्यों तथा रहस्यों को प्रायः 
भूल गए हैं, परन्तु जब उनके अन्तस्तल को टटोलते हे 
अर उनके समझने की चेष्टा करते हैं तो केवल हिन्डुओं 
को ही नहीं; किन्तु संसार को दातों उंगळी दबाबमा पड़ता 
है और यही कहना पड़ता है कि वह जाति विचित्र रही 
होगी और उसके रचयिताओं के मस्तिष्क भी किसी 
अजीब aia में ढले होंगे। वारूव में हिन्दू-जाति की 
महत्ता का अहुत WHET उसके राष्ट्रीय पर्वो में निहित है। 
शताब्दियों के राजनैतिक, धामिक एवं सामाजिक आकः 
aut के कारण हिन्दू-जाति जजर एवं Gata होगई 
है, किन्तु वह उठेगी और उसके उठने के कारण उसके 
राष्ट्रीय पव होंगे । 
आज हम साम्यवाद को आशश्‍्चयैसय इष्टि से = 
संसार का नवीन आविष्कार मान उसके wads किरा 
ara कॉलंमाक्स एवं मोशिए लेनिन की पूजा करते 
हैं। यदि हम अपने प्राचीन शास्त्रों एवं इतिहासों का 
मथन करें तो हमें यह साम्यवाद अपने साम्यवाद के 


सम्मुख तुच्छ प्रतीत होता है। भारतीय साम्यवाद. 


२२३ 
आदश साम्यवाद था और वह पाश्चात्य साम्यवाद के 
समान असफल नहीं हुआ था ।* भारतीय साम्यवाद का 
आविष्कार उस समय हुआ था, जब कि आधुनिक 
जातियों का बीज तक नहीं पड़ा था | परशुराम भारतीय 
साम्यवाद के आचार्य कहे जा सकते हैं। उन्होंने ही पहले 
पहल चत्रिय राजाओं अर्थात्‌ साम्राज्य और एकतन्त्रवा- 
feat का नाश कर पृथ्वी ब्राह्मणों एवं तपस्वियों को दान 
की थी । इस प्रकार का यज्ञ | उन्होंने २१ बार किया 
था । यद्यपि हमारे पास प्राचीन भारत का कोई व्यवस्थित 
इतिहास नहीं है, परन्तु पुराण, रामायण एवं महाभार- 
तादि के सूत्रों द्वारा sa जो कुछ पता चलता है, उससे 
स्पष्ट ज्ञात होता हे कि परशराम के समय भारत में 
राजतन्त्र शासन-प्रणाली प्रचलित थी । राजा, प्रजा एवं. 
ब्राह्मणों पर अत्याचार एवं अन्याय करने में किद्चित 


मात्र भी न हिचकते थे, और अपने साञ्राज्य-विस्तार 


* सोशिए लेनिन द्वारा चलाया साम्यवाद ( बोलशेवि- 
sa) उनके जीवितावस्था में ही रूस में असफल हो चुका है । 
क्योंकि साम्यवाद तभी सफल हो सकता है, जब मनुष्य में 
मानव-जाति के प्रति भेम उत्पन्न होगा । पाश्चात्य साम्यवादियों - 
का मुख्य सिद्धान्त यही है कि काये उतना करो जितना कर. 
सरो और भोजन उतना करो जितना कर सको । परन्तु यह 
सिद्धान्त तब तक नही सफल हो सकता जब तक मनुष्य 
आजस्य और व्यक्तिगत स्वाथी को त्याग, आदृत्व का पाठ पढ़, 
संसार का अपने को एक आणी या सदस्य न सममेगा । 

1 “यञ्चः शब्द को प्राचीन अर्थ पूजा, सत्कार, संगति 
( ऐक्य ), दान ( उपकार ) है । “यन्‌-देवपूजा-संगति करण- 
दानेशु ।?? निघणड Wo ३।१७ में थज्ञवाचक १५ शब्द दिए 
हैं | परन्तु वत्तमान काल में यज्ञ का अर्थ बिगड़ गया है । 
अर्थात्‌ किसी वस्तु का हवन करना--यथा मनुष्य-यज्ञ का अथ 
लगाया जायगा मनुष्य का हवन करना | यज्ञ का अर्थ निम्न- 
लिखित श्लोक से अच्छी तरह समभ में था जायगा । 

अध्यापनं बरह्म यज्ञं पितृ यज्ञस्तु तपंशस्‌। 

होमो दैवो बलिभोतोनुयज्ञो3तिथि पूजनम्‌ ॥ 

| “सचु० ३-७० 

“नुयज्ञोऽतिथि पूजनम्‌ का अथ दै अतिथि-सत्कार करना 

ही मनुष्य-यज्ञ है | | द 
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के हेतु उसी प्रकार युद्ध कर रहे थे, जैस कि पाश्चात्य 
राष्ट्र अपने राज्य एवं व्यापार-वृद्धि के लिए आज लगभग 
सौ वर्षों से कर रहे हैं। परशुराम का सीता-स्वयम्बर ऐसे 
सामाजिक उत्सव में अख-शख द्वारा सुसजित होकर 
जाना राजनैतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्व- 
पूर्ण घटना है। परशुराम क्षत्रियों के कट्टर विरोधी थे । 
जनक की समा में भारत के क्षनत्रिय'राजाओं का एकत्रित 
हो अपने बाहुबल की परीक्षा देना परशुराम के इस सन्देह 
का कारण था कि कहीं क्षत्रिय सङ्गटित हो सुझसे युद्ध 
न at) जनक ऐसे राजनीति-विशारद एवं बुद्धिमान्‌ 
द्वारा आमन्त्रित तथा शङ्कर के धनुष को उठाना यह 
ऐसी घटना थी जो परशुराम के सन्देह को पुष्ट करने 
चाली थी । चत्रिय-राजाओं को देख क्रोधित होना एवं 
स्वयम्बर-भवन में WAT खड्खड़ाना उनके कट्टर क्षत्रिय- 
दोही होने का ज्वलन्त उदाहरण हे | 


यद्यपि होळी के विषय में नाना प्रकार की आख्या- 
यिकाएँ, कथाएँ एवं किम्वदन्तियाँ प्रचलित हैं, किन्तु यह 
ज्ञात नहीं है कि होळी का आरम्भ कब से हुआ है। 
होली का सामाजिक एवं राजनेतिक इष्टि से क्या महत्व 
है, में इसी पर कुछ विचार करूँगा । होली ठीक उस 
'खमय पड़ती है जब कि waa पक कर तैयार हो जाती 
है। कृषक अपने कामों से प्रायः tat हो अपने परि- 


श्रम के फलों को देख कर प्रसन्न होते हैं। इस समय 


प्रकृति भी उनके उत्साह एवं उमङ्ग में हाथ बटाती है। 
at की सुगन्धित बौरें, वृक्षों के नए-नए सुन्दर पत्ते, 
चसन्त-ऋतु का सुहावना दृश्य एवं मल्यागिर प्राणियों 
में नवजीवन सञ्चार करती 21 इस अवसर पर छूत- 
अछूत, भद-अ्रभद्र, ग़रीब-अमीर, दयालु-क्ूर, बाह्मण- 
अब्राह्मण एवं ऊँच-नीच सब प्रकार से भावों को त्याग कर 
हम एक नए युग में प्रवेश करते हैं, जहाँ daw मनुष्य- 
जाति और प्रकृति है । होली में इम मद्‌, मान, मससर, 
ईषा, द्वेष एवं घृणा को होली की पवित्र अभि में अपंण 
कर कुछ काल के लिए साखिकता के रँग में रङ्ग जाते हैं । 
हमारा समाज वह रूप धारण कर लेता है जैसी समाज- 
व्यवस्था का स्वस प्रसिद्ध दाशेनिक प्लेटो और राजनीतिज्ञ 
अरस्त देखा करते थे । 


मनुष्य सामाजिक एवं राजनैतिक प्राणी है। समाज 
ही मनुष्य के विकास का साधन 21 बिना समाज के 
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मनुष्य के लिए जीना कठिन है। कारागार का दण्ड 
इसीलिए कठिन समझा जाता है कि मनुष्य को समाज 
से अलग रहना पड़ता है। मनुष्य की उन्नति समाज 
पर निर है। साम्यवाद सामाजिक एवं राजनैतिक 
कठिनाइयों के दूर करने का साधन 21 मेरी तुच्छ 
बुद्धि में घमो का यही रहस्य है कि मनुष्य शान्ति एवं 
आननन्‍दुपूवक अपना जीवन व्यतीत करे। पर्व मनुष्यों 
को उस उद्देश्य का स्मरण कराते हैं, जिसे मनुष्यों को 
सवदा स्मरण रखना चाहिए । होली हमारा ध्यान उस 
आदश समाज-रचना की ओर आकपित करती हे, जो 
मनुष्य का अन्तिम लच्य है, अर्थात्‌ मनुष्या का पूर्ण 
विकाश । मनुष्यता का विकाश एवं आदश-समाज बिना 
आदश्श-साम्यवाद के उतना ही असम्भव है, जितना 
सिकता से ta निकालना। 


होली के अवसर पर हम पूर्णतया साम्यवाद के 
रङ्ग में ta जाते हैं । हमारे इतिहास बताते हैं कि इस 
दिन राजा-प्रजा, गणेश ( प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति ), नाग- 
रिक, स्वामी, दास, उँच-नीच किसी से de नहीं रहता 
था। सब भाई-भाई के समान feat थे। इस दिन 
हमें उस साम्यवाद की एक झलक मिल्ती है जो न रूस 
में है न किसी अन्य राष्ट्र में होळी हमें मनुष्य बनाती है 
अर मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है । हम परस्पर बिना 
भेद एक दूसरे से मिलते हैं, आनन्द मनाते हैं। यही 
ज्ञात होता है कि हम एक ही माता-पिता की सन्तान हैं 
आर संसार हमारा घर है। केसरिया रङ्ग छोड़ना तथा 
लाल | अ्रबीर लगाना हमारी प्रसन्नता और एकता का 
योतक है। प्राचीन काल से ही हमें प्रमाण मिलते आते 
हैं कि स्त्रियाँ भी होली में उतना ही भाग लेती हैं, जितना 
पुरुष । किसी से किसी प्रकार का भेदु-भाव नहीं। सब 


` में एक ही भाव, एक ही तरङ्ग और एक ही उमङ्ग हे । 


होली क्या है, मानों वह हमें उँच-नीच, जाति-पांति, 
भेद्‌-भाव, ग़रीब-अमीर, राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक सबको 
तोड़ती हुईं एक ही शिक्षा देती है--मनुष्य बनो और 
अपने को पहचानो | भला इससे बढ़ कर हमें आदश 


साम्यवाद का दृश्य और कहाँ दष्टिगोचर होगा ? 


+ बतमान साम्यवादियों का चिन्ह भी लाल है । रूस की 


साम्यवादी wis का नाम लाल फौज (Red Army) है | 
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पराधीनता की बेड़ी में इम ज्यों-ज्यों जकड़ते गए 
और अपनी सभ्यता तथा संस्कृति से दूर हटते गए, स्यों- 
त्यों हमारा महत्वपूर्ण आदर्श एवं उद्देश्य बिगड़ता 
गया | सुखलमानी शासन ने पाशविक प्रवृत्ति उत्पन्न कर 
हमें कायर बना दिया और अङ्गरेज़ी शासन ने हमें IE बना 
हमारे एकमात्र धन, सभ्यता एवं संस्कृति पर अपना 
सिक्का जमा लिया । परिशाम यह हुआ fe ea अपनी 
सभ्यता से अरुचि उत्पन्न हो गई। होली, विजयदशमी, 


© दीपावली आदि प्व मनाना हम TART समने लगे । 


अपने महत्वपूर्ण प्राचीन संस्कृत-साहिस्य की कौन कहे, 
हिम्दी के कवि गो० तुलसीदास, सूरदास, बिहारी की रच- 
até छोड़, मिल्टन और शेक्सपियर को अपनाने में ही 


` ग्रपना गौरव शेष है ! हमें अपना परिचय देते भी लज्जा 


आती है । हमारी एकमात्र इच्छा यही रहती है कि किस 
प्रकार agen बने ! 


शताउिइयों के विदेशी शासन ने हमारी प्रणाली के 
साथ ही साथ रुचि और प्रवृत्ति को भी बदल दिया है। 
wa इम होली इसलिए मनाते हैं कि हमें मनाना 
चाहिए । यद्यपि प्रेममय गाली देना प्रेम और मित्रता 
का चिन्ह है, किन्तु उसका उपयोग बुरी तरह होने 
लगा है । रङ्ग छोड़ते हैं, अबीर लगाते हैं, परन्तु वह 
प्रसञ्ञता नहीं होती, जो होनी चाहिए। अब तो यहाँ 
तक नौबत आ गई है कि रङ्ग के स्थान पर ख़ून बहने 
amt है ! 


यदि eit वास्तव में होली मनाना है और संसार 
में सुख-शाम्ति का साम्राज्य स्थापित करना है, तो हमें 
झाद्शे सास्यवाद का पुजारी बनना होगा। पाश्चात्य 
साम्यवाद्‌ के विनाशक साधनों एवं भावों को त्याग, 
भारतीय साम्यवाद की शरण Bat होगी। हमें sa 
आदश साम्यवाद का पाउ होली से पढ़ना होगा। अपने 
हृदय के कुस्सित विचारों, अमीर-ग़रीब, ऊँच-नीच भावों 
को स्यार मानव-जाति की सेवा के हेतु प्रेम एवं भक्ति 
का पाठ पेढ़ना होगा, आतृत्व का पाठ पढ़ सच्चा मलुष्य 
बनना होगा, तभी हमारी पूरी होली होगी । 


--रघुनाथलिह 


कै 0 


हिन्दू-लमाज में विधवाओं की दशा 


य्‌ Ti तो संसार के प्रायः सभी देश एवं जाति में , 

कुछ न कुछ विधवाएँ होती ही हैं, किन्तु 
भारतवर्ष में विशेषतः हिन्दू-जाति में विधवाओं की एक 
बहुत बड़ी संख्या इस बीसवीं सदी में भी वर्तमान है। 
मिन्न-भिन्न जातियों में जो विधवाएँ हैं, वे स्वेच्छा से 
वैराग्यवशतः किम्वा आजन्म अपने प्रिय पति के वियोग 
रूपी स्मरण में तल्लीन रहने के कारण वैधव्य स्वीकार 
कर लेती हैं । इसके अतिरिक्त और देशों में एक श्रेणी की 
ऐसी भी विधवाएँ हैं जो बिना किसी प्रकार के सांसारिक 
बन्धन में पड़े हुए पाशविक सुख की अनुगामिनी रहती 
हैं। संसार में शायद्‌ ही कोई जाति धर्म-बन्धन के कारण 
वैधव्य स्वीकार कर रही हो । 

इस अभागे देश की दशा तो यह है कि खी विधवा 
हुई कि जान लेना चाहिए आजन्म के लिए घोर नरकाझि 
में पतित हुई । आज यदि इम इिन्वू-परिवारों को ज्ञरा 
मनोयोगपूर्वक देखें तो शतशः दिन्दू-विधवाएँ किस दशा 
में अपने जीवन निर्वाह कर रही हैं ? क्या नारकीय जीवन 
किसी दूसरे जीवन के faq सार्थक होगा? सच्चा 
नारकीय जीवन इन्हीं दिन्दू-विधवाओं का जीवन है, जो 
प्रत्येक बात में अन्य को करुणा-भरी नज़रों से देखती हैं 
र उसके बदले में पाती हैं एणा, अवहेलना ! 

इनमें जो निःसन्तान विघवाएँ हैं, उनकी दशा तो 
ओर भी बुरी है। उनका समाज में कोई भी अपना नहीं, 
कोइ सहारा नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई मूल्य नहीं ओर 
कोई आदर नहीं है, सभी की नज़रों में हेय समझी 
जाती हैं, सभी की इष्टि में शित और तुच्छ समझी 
जाती हैं। इनके हृदय की उमङ्ग हृदय ही में विलीन हो 
जाती है। ये अपने उमङ्ग तथा विचारों को सुख और 
जिह्वा पर भी नहीं ळा सकतीं; अपने मानसिक भाव को 
चेहरे पर भी नहीं at सकतीं, क्‍यों ? हिन्दू-समाज का 
क़ानून इनके लिए ऐसा ही है। चाहे इसको आप न्याय 
मानें, चाहे अन्याय ! 


जिस योग और पैराग्य को महान्‌ साधु-गुरुशरों की 


सहायता से एकान्त वन और कन्द्राओं में रह कर बड़े: 
बड़े ऋषि एवं मुनि सुश्किल से सिद्ध कर सकते थे और 
करके भी चूक जाते थे-पथश्रष्ट होते थे; वही योग 


एवं वैराम्य आज हम अपनी छोटी-छोटी अवस्था वाली 
अबोध बेटियों और बढ़िनों से कराते हैं । ख़ूबी यह कि 
इनको यह साधना इस विज्ञाल-कानन समाज में रह कर, 
बिना किसी गुरु की सहायता के करना होता है, जहाँ 
विलासिता और बुराइयों का अहनिश साम्राज्य है। सांसा- 
रिक साधारण जन में प्रायः सबकी आजाद एवं हादिक 
अवस्था एक सी रहती है। अपनी तरह इन बेचारी बहिनों 
को भी जानना चाहिए। किसी पर बोर लादना तो आसान 
है, किन्तु उस बोझ का बहन करना कितना कठिन है, इस 
बात पर भी हमें (वचार करना चाहिए। हिन्दू-समाज की 
र्ता एवं स्वाः ऐता का कलङ्क पुरुषों ही के मध्ये हे । 
किन्तु है यह x भाविक, क्योंकि जो समर्थ है वह देश में, 


` जाति में और समाज में हर जगह अपने स्वार्थ के अनुरूप 


नियम बना लेता है एवं अपने सहयोगी, समवर्गी जन के 
साथ उसी नियम को लेकर न्याय का SET पीट-पीट कर 
असमर्थों का गला घोटता है । यह चाल तो कुछ-कुछ 
प्राचीन काल ही से चली आती है और आधुनिक जगत 
में तो दिनोंदिन इसकी fe होती जा रही हे! किन्तु 
अब वह समय नहीं रहा; अब वह समय है कि अपने 
स्वार्थ और न्याय Beda तथा बलवान्‌ सभी जानने 
खगे हैं और एतदर्थ दुर्बल भी बलवानों के साथ झान-युदध 
में तत्पर हो रहे हैं । इस युद्ध में न्याय ही की विजय होती 
है और आगामी सदी में पूर्ण रूप से होने की आशा है । 
यह बात नहीं कि केवल इिन्दू-जाति ही ने खियों पर 
अन्याय किया है; प्रत्युत संसार की समस्त जातियाँ ही 


अपनी असभ्यावस्था में प्रायः इस दोष से कलङ्कित हैं । 


अब हम फिर अपने विषय पर आते हैं। दिन्दू- 
समाज में जो विधवाएँ हैं, वे चार श्रेणी में विभक्त की 
जा सकती हैं--(१) बाल-विधवा। (२) युवती विधवा । 
(३) प्रौढ़ा विधवा । (४) बृद्धा विधवा | इन चारों 
श्रेणियों भें भी दो श्रेणियाँ हैं-पहला सन्तानवती 
विधवा, दूसरी निस्सन्तान विधवा । इनमें खन्तानवती 
विधवा, पौठ़ा विधवा और वृद्धा के सम्बन्ध में हम यहाँ 
मत प्रकाश नहीं करेंगे हाँ, निस्सन्तान विधवा, बाल- 


` बिधवा, युदती विधवा की दशा विशेष करुणापूर्ण है । 


इनको मानवीय आकांक्षा, TIAA एवं अपने दरों 
इन्द्रियों से झहर्निश संग्राम करना पड़ता है और इसके 
अखफलता एवं उत्पीड़न-जनित दुख से सदा शोकाकुल 


[Lad ७, खण्ड २, संख्या २ 
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रहना पड़ता है। मन को वशीभूत करवा कितना कठिन 
है, यह वही जानते हैं, जिन्होंने इसके लिए कभी प्रयल 
किया हो। इसकी कठिनता को वे क्या जान सकते हैं, 
जिनका पय-प्रदशक मन ही है-मन जिधर खींच कर ले 
जाय उधर ही जिनके जाने का पथ निश्चित है। आइ- 
निक भारतीय पुरुष अधिकांश में प्रायः इसी अवस्था के 
हैं। इसके विपरीत ये बेचारी विधवा बहिनों को श्रह- 
faa मानसिक यातना में तल्लीन रहना पड़ता है। ये 
जिधर नज़र करती हैं, तमसयी निराशा की ही घटा 
am आती है। इनके लिए संसार नरक-तुल्य है। 
जिनके लिए कोई आशा नहीं, कोई सहारा नहीं, 
कोई सुख adi, कोई मोह नहीं, ada दुर्वचन एवं 
अवहेलना ही है और हृदय में शोक-रूपी अञ्चि जल 
रही है; sad जीवन और बालुकामयी मरुभूमि में 
क्या भेद है ? हाँ, इनकी अवस्था और परिस्थिति के 
अनुरूप एकमात्र आध्यात्मिक सुख प्राप्त किया जा 
सकता है; जो सभी gala श्रेष्ठ है। किन्तु इसकी 
प्राप्ति के लिए सद्गुरू एवं सस्सङ्गति की आवश्यकता 
है, जिसको प्राप्त करना इनके लिए दुराशा-मान्र है। 
क्योंकि जब आध्यात्मिक छान के लिए पुरुषों को 
देश-देश सारे फिरने पर भी सद्गुरु तथा सत्सङ्गति 
कठिनता से प्राप्त होती है, तब इन वेचारियों के लिए 
इसका प्रा्त करना असम्भव ही है। ये बड़े शासन में 
परदे के अन्दर बन्द रहती हैं, जिनके जीवन में और एक 
Sal के जीवन में कुछ विशेष भेद नहीं है। क्योंकि स्वत- 
न्त्रता तो दो में से किसी को नहीं, नियसञ-भङ्ळग करने 
से एक को सांसारिक दण्ड मिलता है तो दूसरे को 
मानसिक दण्ड । यहाँ तक कि जाति-बहिष्कार तक कर 
दी जाती हैं, घर से निकाल दी जाती हैं ! इसके विपरीत 
पुरुष यदि बड़ा से बड़ा दोष भी करता है तो वह चम्य 
है; ये शाखक--राजा हैं और feat शासित--प्रजा हैं ! 
किन्तु अब ज़माने ने पलटा खाया है | अब साम्यवाद का 
FRAT है-प्रजा के सामने राजा का कोई महत्व नहीं । 
प्रजा अपने हक़ को समझने लगी है । 

क्या बेचारी विधवा बहिनों को देश, समाज और 
परिवार में कुछ हक़ नहीं है? हज़ारों विधवा बहिनें 
दिन-रात परिश्रम और सेवा करके भी अपने छोटे से 
पेट को नहीं सर सकतीं, चार AW वख से अपनी लज्जा 
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निवारण नहीं कर सकती हैं; इनके लिए केसी guia _ | 


की बात है एवं इिन्दू-जाति के लिए कैसी लज्जा का 
विषय है ? हिन्दू-बिधवा और मज़दूर-श्रेणी में कुछ विशेष 
भेद नहीं है, क्योंकि जैसे मज़दूर के परिश्रन्न से Tara 
सुख-चैन करते हैं ओर इनसे घणा करते हैं, वैसे ही 
विधवा बहनों की सेवा से परिवार वाले सुखी होते 
हें, किन्तु साथ ही gaa घृणा करना भी नहीं भूलते । 
हिन्दू-विधवाओों के आश्रयदाता तथा आश्रयदात्री 
इनको जितनी यातना देते हैं वह वर्णनातीत है। 

आज हज़ारों दिधवाएँ उपरोक्त दुःख, द्रिद्वता, 
अपसान और असहनीय कष्ट के कारण आत्महत्या 
करती हैं अथवा अपनी अमूल्य पवित्रता तथा रूप को 
बेच कर पापी पेट को भरती हैं। भारत में जो आज 
वेश्याओं की एक बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है, उसमें 
अधिकांश हमारी वही afed हैं, जिन्होंने समाज-नियम 
अथवा दरिद्रता से ara होकर केवल अपने पेट के 
लिए इस पतितावस्था को स्वीकार कर लिया है। दरि- 
द्रता तथा gat ऐसी sarar है कि मनुष्य मनुष्य को खा 
डालता है, तब ये बेचारी उसी छुधा-शान्ति के लिए 
यदि अखत्‌ कर्म को स्वीकार करें तो क्या आश्रयं ? 

यह तो अवस्था निम्न तथा मध्यम स्थिति के परि- 
वारों की है ; इसके अतिरिक्त उच्च श्रेणी अर्थात्‌ जो 
धनवान्‌ हिन्दू-परिवार हैं--इनके परिवार की विधवाओं 
की अवस्था कम असन्तोषजनक नहीं है। इनमें Wear 
का बाहुल्य है, असंख्य HUTA कराया जाता है। यह 
पाप! हिन्दू-धर्म को काक्षिख से पोतता है । दिन्दू-समाज 
की अवस्था ऊपर से चाहे जितनी ही अच्छी दो, किन्तु 
अभ्यन्तर में ga aa गया है एवं दिन-दिन ज्जरित हो 
रहा है। 

क्या यह हमारा समाज का SAF दूर नहीं होगा ? 
क्या इस विषय में कोई यल नहीं दो सकता ? हमने 
हिन्दू-विधवाओओं की वास्तविक अवस्था का उललेख निष्पक्ष 
होकर किया है। इसके सुधार का सवंतोभार समाज- 
सेवी, स्वार्थेत्यागी, सननशील एवं विचारवान्‌ समाज- 
सुधारको पर है 1 हमें चाहिए कि ga जटिल विषय पर 
गम्भीर रूप से विचार एवं मनन करें !! 

—— Aad 
# a क 


दुःखिनी बहिनों से 
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OT यः ‘alg में ओर दूसरे पत्रों में भी कभी- 
कभी कुछ बहिनें अपने व्यक्तिगत दुःख का 
वर्णन किया करती हैं और उन दुःखों से छुटकारा 
पाने का उपाय भी पूछा करती हैं। “चाँद? के सम्पादक 
महोदय कुछ एक उपाय सुरा कर यह भी लिख दिया 
करते हैं कि इन दुःखों को सहन करने के अलावा 
गर क्या हो सकता है? कभी-कभी ऐसा भी लिखा _ 
रहता है कि आख़िर को हिन्दू-ललनाएँ हैं, और कर ही 
क्या सकती हैं ? सुको यह पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ 
करता है और मेरे मन में यह प्रश्‍न (उडा करता है कि 
क्या हिन्दू-ललनाओं का हिन्दुत्व इसी में दे fea 
निरन्तर अत्याचार सइती जाये ? सुरूको मेरी अन्त- 
रात्मा यहीं उत्तर देती है कि ऐसा अत्याचार एक 
aw के लिए भी सहन करना हिन्दुत्व का घोर अपमान 
है और फिर आयु भर निरन्तर इस दुःख-यातना को 
भोगते रहना तो हिन्दुत्व की हत्या ही है। दिन्दू-देवियों 
ने पुरुषों के तो क्या, देवताओं के भी अत्याचार को 
कभी सहन नहीं किया है। वे सुसलमानी काल के 
पतित समय में भी चिता पर बैठ कर बलि हो गई, 
पर अत्याचार को उन्होंने नहीं सहन किया। यही 
तपस्या थी, जिससे वे पूजय मानी गईं और आज तक 
भी उनके प्रति नास-मात्र का पूउय-भाव बना ही हुआ 
है | अस्तु 
अब तक जो उपाय बढ़िनों के सङ्कट को दूर करने 
के लिए बताए गए हैं, उनेसे उनका दुःख दूर होगा, 
अर वे सुखमय जीवन व्यतीत करेंगी, ऐसा में नहीं 
समता | कुछ एक उपाय में अपनी समक के अनुसार 
उपस्थित करता हूँ : 


यदि किसी बहिन का विवाह उसकी इच्छा के 
विरुद्ध किया जाता हो तो वह उस विवाह को न होने 
देने की ही चेष्टा करे। विवाइ कराने वाले माता, पिता, 
भाई या चाचा वरौरा कोई भी अभिभावक क्यों न हों, 
विवाह के अवसर पर वह साफ़-साफ़ कह दे कि असुक 
ब्यक्ति से मैं विवाह नहीं करूँगी। यदि घरं वाले दृहेज 
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आदि देने में असमर्थ हों तो कन्या को चाहिए कि वह 
घर से निकल कर किसी भी संस्था, TA आयसमाज, 
हिन्दू-सभा कौरा में जाकर जात-पाँत के बन्धन का विचार 
छोड़ कर स्वेच्छा से योग्य विदाइ कर ले। किसी कारण 
इस उपाय में सफलता न मिले तो वर महाशय को 
साफ़-साफ़ कह देना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ विवाह 
नहीं करना चाइती। यदि बल्लात्‌ मेरे साथ तुम्दारा 
विवाह किया गया तो दुःख पाओगे। इस पर भी यदि 
घर के लोग न मानें और वरदेव भी विवाह के लिए अड़े 
रहेँ तो विवाह के बाद वह सम्बन्ध-विच्छेद कर दूसरा 
विवाह कर ले । 

वह कन्या, जिसका विवाह हो चुका है अर्थात्‌ जो 
विवाहिता है, वह क्या करे ? यदि उसके पति वेश्यागामी, 
जुआरी, नशाख़ोर आदि हैं तो उनको समझाने-बुझाने 
की चेष्टा करे और दुर्गणों से दूर हटाने का यल करे। 
यदि इसमें सफलता न हो तो परिवार के बड़े लोगों पर 
इन सब बातों को प्रकट कर दे। यदि घर वाले भी 
उसको उलटे UAT जाते हुए न रोक सकें, तो उस घर 
का परित्याग कर दूसरा विवाह कर ले । हिन्दू-सम्प्रदाय 
में ऐसा करने की सुमानियत है तो फिर दूसरे सम्प्रदाय 
का सहारा लेना चाहिए | 

जिस बहिन को सास-ससुर, नन्द-मौजाई, देवर- 
देवरानी, जेऊजेडानी आदि से दुःख है, वह उनको राज्ञी 
करने की भरपूर चेष्टा करे। इसमें सफल न होने पर 
पति से स्पष्ट कह कर HAT रहने का प्रबन्ध करे। यदि 
पति ऐसा करने में लोक-लाज के कारण या किसी दूसरे 
कारण से लाचारी दिखावे तो घर में जङ्ग मचावे, एक 
कहने पर इक्कीस सुनावे, एक धरने पर तीन जमाए; 
तुरन्त दुःख मिट जावेगा | कमजोर पर दुनिया अत्याचार 
करती है-समर्थं पर कोई हाथ नहीं उठाता। इससे 
सब अपने-अपने रास्ते पर आ जावेंगे | 

किसी बहिन से यदि उपरोक्त उपाय न बने तो भी 
sama का विचार तो वह कभी मन में न ara 
दुनिया की कहा-सुनी को ताक में धर कर कार्य करने 
से मेरा विश्वास है कि किसी प्रकार का दुःख न होगा । 
अत्याचार को सहना और दुनिया से डरना यह मलुष्य 
का काम नहीं है। कुछ अपने सुख-सुभीते पर भी 
झवश्य विचार करना चाहिए | किन्तु इसका ध्यान ज़रूर 


रहे कि अपने सुभीते से दूसरे की हानि न हो । दूसरे 
की अनुचित बाधा को भी सहन नहीं करना चाहिए । 
ऊपर के उपाय वर्तमान के चालू व्यवहार से प्रति- 
कूल ज़रूर हैं, पर इस समय पुरुष-समाज की जैसी 
मनोवृत्ति है उसको ठीक राइ पर लाने के लिए दूसरा 
कोई उपाय है ही नहीं । बात यह है कि लातों के देव 
बातों से नहीं मानते। इसीपे बहिनों को यह समक 
जेना चाहिए कि सत्ता के मद में उन्मत्त और वर्षो से 
स्त्रियों को पैरों wa रौंदते हुए पुरुष, TRE का जवाब 
डेले से दिए बिना नहीं मानेंगे। माता को यदि शक्ति 
माना गया है तो बहिनों को चाहिए कि उस शक्ति को 
प्रकर करें, न कि gal हुईं आग की तरह मलते हुए 
इर एक को अपने पर पैर धर कर चलते रहने दे । 
किसी-किसी को यह भी शङ्का हो सकती 2 कि 
दूसरे सम्प्रदाय का सहारा लेना ठोक न होगा। पर 
किया क्या जाय ? जिस सम्प्रदाय में Aaa का जीवन 
और wi ही सुरदित नहीं है, ऐसा सम्प्रदाय कितने 
दिन तक टिक सकेगा ? आज नहीं तो wa, कल नहीं तो 
परसों वह मिट ही जायगा । हिन्दू-समाज के वर्तमान 
सम्प्रदाय यदि पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर होने वाले पाप, 
अनाचार और अत्याचार का समर्थन करते हैं और 
उसको चण भर के लिए भी सहन करते हैं तो जाग्रति 
के इस युग में वे बने नहीं रह सकते | 


एक शङ्का बहनों को और होगी । वह यह किये 
उपाय पातिवत्य-धर्म के प्रतिकूल हैं ओर इनसे उस पर 
आघात होगा। इसके लिए पसिनस्य-धम पर थोड़ा 
विचार करना होगा। स्वामी या पति का अर्थ है 
मालिक । खी और पुरुष दोनों का ही मालिक इश्वर 
है। ईश्वर को न मानने वालों का मालिक प्रकृति 2 
ईश्वर या प्रकृति के नियमों को लाँवना मलुष्य के लिए 
असम्भव है। मनुष्य-जाति की सांसारिक लीला को 
व्यवस्थित करने के लिए ही, खरी और पुरुष को मिल कर 
रहना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि रहता केसे 
aaa? खरी और पुरुष जब समान भाव से रहते हैं, 
तब सब तरह से सुख-शान्ति मिल्लती है ओर इस 
समान-भाव से sera हुए पातिन्रत्य-चर्म या पल्लीबत-घमे 
की रक्षा भी हो सकती है। जब दोनों में से कोई एक 
भी इस समान भाव को तोडता है, तब सुख-शान्ति और 


. [ ad ७, खण्ड २, संख्या २. _ 
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धर्म नष्ट हो जाते हैं । इस समय यह समान-भाव पैदा ही 
कहाँ होता है । ख्री-पुरुष के कपड़े की गाँठ बाँधने का 
काम तो केवल अभिभावकों के ANIA की वस्तु रह 
गई है। इस अपने मनोरअन में अभिभावक लोग 
जबरदस्ती उनके सिर पर पति-पत्नी के धर्मे का भार 
लाद देते हैं। धर्म तो वह है जो स्वेच्छा से shes 
aw किया जाय। कौन पति-पत्नी इस aa को स्वीकार 
करते हैं? यही कारण है कि आजकल अधिकांश 
गृहस्थ दुःख की भट्टी बने हुए हैं। चाहे आजकल के 
लोगों की भाषा में इसे पातित्रत्य-चर्म या इससे भी बढ़ 
कर और कोई घर्म कह दिया जाय, पर इससे अभीष्ट 
सुख-शान्ति और सन्तोष नहीं मिल सकता है। faa 
भी केसे ? यह al तो दूसरे ही लोग स्वीकार करते या 
कराते हैं और इस प्रकार स्वीकार किए गए या कराए गए 
धर्म का फल भी दूसरों के ही हिसाब प्राप्त होता या प्राप्त 
कराया जाता है। इस प्रकार जो धर्म स्वीकार ही नहीं 
किया गया है उस पर आघात कैसा ? इसलिए इस ज्म 
को दूर कर लेना चाहिए | । 
गृहस्थ के भयङ्कर दुःखों की. भड़ी में झुलसती हुई 
और समाज के अन्याय, अत्याचार की चिनगारियों में 
सुनती हुईं बहिनों से अन्तिम निवेदन है कि सम्प्रदाय- 
ad और कुटुम्ब-धर्म में जब विरोध दीखे तो सम्प्रदायः 
ad को मानना चाहिए। aera और मचुष्य- 
wi में विरोध जान पड़े तो मनुष्य-चर्म को ही मानना 
चाहिए | मनुष्य-धर्म हो स्वथं है। अत्याचार सहना 
मनुष्य का स्वधर्म नहीं हे । नीति का यही आदेश 2 


_ कि “आास्माथे पृथ्वी त्यजेत्‌” | अपने लिए संसार को 


भी परवाह न करे। उपनिषद्‌ भी इस आदेश का समर्थन 
करते हैं । 


मेरी यह दृढ़ धारणा है कि अपनी-अपनी शक्ति 
और अवस्था के अनुसार ऊपर के उपायों सें से कोई भी 
उपाय काम में लाने से निश्रय ही बहिनों के बहुत से 
दुःख मिट जायेँगे। यह मैं जानता हूं कि मेरे बतत्ाए 
हुए उपाय सभी सजानों को पसन्द नहीं आदेंगे । कारण 
भी स्पष्ट है। दवाई रोगी के लिए ही होती है निरोग 
उसको ual क्यों पसन्द करने लगा ? इसी प्रकार मेरे 
विचार भी दुःखी बहिनों के लिए ही हैं-सुखी पुरुषों 
के fre नहीं। मुझे विश्वास है कि दुःखी बहिनें इन 


उपायों को पसन्द करेंगी, और अच्छा दो कि सुखी 

पुरुष अपने को दुःखी बहिनों की स्थिति में बिठा कर 

ही मेरे इन उपायों पर अपना मन्तब्य स्थिर करेंगे । 
---बालकृष्ण मोहता 


[ हम देखते हैं, मित्रबर मोहता जी हमसे 
भी अधीर सुधारक है। हमारी जिन पंक्तियों पर 
लेखक महोदय ने रोष प्रकट किया है, वह सम्भ- 
बतः फुरवरी १8२8 के चाँद! मे पृष्ठ-लंख्या 
६६१ के पहले कॉलम मे प्रकाशित हुई हैं, इसी 
प्रकार की अन्य टिप्पणियाँ भी समय-समय पर 
“चाँद? में प्रकाशित होती रही है-यह बिलकुल 
सत्य है, किन्तु हमारा Agata है हमारी उन 
पंक्तियों Halen जी के इस लेख से अधिक 
ज़हर भरा है और वे उतनी ही जलन का अनुभव 
करके लिखी गई हैं, जितनी मोहता जी की ये 
पंक्तियाँ। पर हमे भय है, मोहता जी के बतलाए 
हुए. उपाय क्रियात्मक दृष्टि से बहुत दूर = 
मोहता जी ने एक निजी पत्र में हमले विशेष 
रूप से इस बात का आग्रह किया है कि लेख में 
किसी 'प्रकार की “काट-छाँट' न की जाय, इस“ 
Me यह अविकल रुप में ही प्रकाशित हो रहा 

| 
“0 “चाँद? ] 


खिया की अवनति ओर उनका हासं 


ee 


e सप्रति बालविवाह, HAVA का अभाव, कन्याः 

विक्रय, शारीरिक gaaat आदि कारणों से 
हिन्दू-क्नियाँ गृहस्थाश्रम के gal से वञ्चित रहती हैं। 
ऐसा कोई घर न होगा जहाँ एकाध विधवा का निवास 
न हो। हमारे समाज में कुछ ऐसी cafe फैल रही है 
कि जन्मते ही स्त्रियों को हम जुरा समझने लगते हैं। 
झनेक जातियों में बहुत काल-पर्यन्त यह प्रथा रही है 
कि वे कन्या को जन्मते ही मार डालते थे । अब भी 
अनेक जाँतयों में कन्या का जन्म घोर दुख और शोक 
का कारण माना जाता है। इसका इमारे सामाजिक 
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कुसंस्कारों से सम्बन्ध हे। हिन्दू-कुट्धग्बों में स्त्रियों को 
स्थिति बड़ी casas और हृदय-विदारक दीख पड़ती 
है। डनका सम्पूर्ण जीवन दुखियों की तरह काम करते- 
करते और आपत्ति में रोते-रोते ही गुज़र जाता है। जो 
स्त्रियाँ गुहलच्मी हैं, जो देश की देवियाँ हैं, जिनकी 
कोख से वीर-बालकों का जन्म हुआ है, उन्हीं स्त्रियों 
को हम अमङ्गलकारिणी, कुल्-दिनाशिनी तथा अन्य 
अपशब्दों से याद करते हैं । उन्हें घिक्कारते हैं, सेकड़ों डुरी- 
vai gaa हैं । हा! यह कैसी शोचनीय अवस्था है !! 
हमारे सामाजिक बन्धन स्त्रियों को चणिक स्वाधीनता 
का अधिकार नहीं देते। कुटुम्ब में खियों के प्रति कैसा 
ग्रसहलीय व्यवहार किया जाता है, उसका वृथा कलाप 
इस समय अनावश्यक है। अशिक्षा तो मानों हिन्दृ- 
feat के पलले पड़ गई 21 बेचारी शिक्षिता कन्या की 
तो कुटुम्ब में आफ़त आ जाती है। seca की. अपढ़ 
खियाँ उसकी शिक्षा को बिलकुल नापसन्द करती हैं । 
उनकी इष्टि में वह काँटों की तरह गड़ती है। सच तो 
यह है कि पुरुषों ने स्वयं ही feat को उनके वास्तविक 
पद से गिरा दिया है। आज वे feat की सहायता के 
बिना अद्ध-शक्तिमान्‌ हैं। feat की घोर लान्छना की 
गई है, उनके साथ पशुकोटि का व्यवहार किया गया है। 
यह तो हुई हिन्दू-खियों के सामाजिक अधःपतन की 
कथा; अब ज़रा उनके हास की ओर दृष्टि डालिए। 
रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि हिन्दू-समाज में तरुण feat 
का दास अधिकता से हो रहा है। उनकी अवस्था १२ 
वषं से २० वर्ष की है। जो कुमारिकाएँ शीघ्र ही मातृ- 
पद को पहुँचने वाली हैं, उनका हास होते देख कर किस 
सुहृदय का हृदय न फट जायगा ? यदि विचारपूर्वक देखा 
. जाय तो ह्यास के सुख्य तीन कारण जान पड़ते हैं-- 
( १) आथिक (२ ) सामाजिक और (३ ) व्यक्तिगत 
व कुदुम्बगत। इस छोटे से लेख में इन कारणों पर 
विस्तारपूर्वक विचार करने में हम असमर्थ हैं। fate 


मेक्रीगर ने feat के हास के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में . 


कई कारण बताए हैं। वे इस प्रकार हैं :-- 

( १) लड़कियों की बाल-इत्या (Female Infan- 
ticide) | ऐसा eat जाता है कि राजपूताने में अब तक 
यह प्रथा थोड़े-बहुत अंश में प्रचक्षित है । 

(२) छोटी बालिकाओं के विषय में ्वापरवाही । 
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(३) बालविवाह और तजनित वाल्यावस्था में 
प्रसवारम्भ | 

(४ ) प्रतसू-काल में कुप्रबन्च | 

(५९ ) विधवाश्रों का गर्भपात | 

( ६) प्रसूत के पश्चात्‌ स्त्रियों की दुदुशा | 

(७) विधवाओं को ठीक-ठीक अन्ञ-वख कान 
मिलना और उन पर श्रस्याचार किया जाना । 

इस प्रकार यह प्रश्न बड़ा ही गम्भीर और समाज के 
लोगों के fae विचारणीय है। राजनीतिक सुधार की 
बुलन्द आवाज़ करने वाले ज़रा आँखें खोल कर देखें 
कि उनका wale स्पन्दूनहीन और झतप्राय है। इसलिए 
इस प्रश्न को अब ओर उपेक्षा की इष्टि से देखना हमारे 
लिए बड़े ही दुर्भाग्य का विषय होगा । 

--जी० एस० पथिक, बी० To, बी० (कॉम) 
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स्वमन होने के कारण ओर उपाय 

Ee न न न ता ल्‍>>+« 

छ सार में खी और पुरुषों को (बच्चों को नहीं) 

अनेक प्रकार के स्वप्न सोते समय fea और 

रात्रि में दिखाई देते हैं । जिनमें कुछ कष्टप्रद और थोड़े 

सुखदायक भी होते हैं । ज्योतिष जानने वालों का कहना 

है कि यह ग्रहों के फल से होता है और उन्होंने इसके 

किए अनेक प्रकार के जप ऑर दानों का अपनी पुस्तकों 


में वर्णन किया है। लेकिन इन जप और दानों से भी 


अच्छे, या बुरे CAN का दोना बन्द नहीं होता। डॉक्टरों 
आदि का मत है कि यह स्वप्न शरीर में कोई रोग होने 
या आने की सूचना देते हैं। आरोग्य देह के होते हुए 
भी कुछ सोने के ऐसे ढङ्ग भी हैं, जिनसे भयानक आदि 
स्वस अवश्य होते हैं। समस्त wal को तीन श्रेणियों 
में बाँटा जा सकता है :-- 
१-सुखदायक स्वस--जैसे ख्री-प्रसङ्ग, किली से धन 
मिलना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, पदवृद्धि आदि । 
२--भयानक स्वप्न-जैसे किसी मनुष्य का अपने 
ऊपर TSA करते हुए या किसी को देख कर भय का 
उत्पन्न होना । पेसे समय पर मनुष्य की धिघियाने की 
आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ager बहुत देर ओर 
कुछ थोड़ी देर तक धिधियाले रहते हैं इसके बाद 
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उनकी ala खुल जाती हैं और आँखें खुलने पर sas 


धक्‌-घक्‌ करता हुआ मालूम होता है। कभी-कभी 
मनुष्य बिना स्वप्त के देखे हुए भी सोने की दशा में 
“aie” पड़ता है, लेकिन इसमें Sas जागने के बाद 
धक्‌-घक्‌ नहीं किया करता है। 

३- साधारण स्वञ्ञ--्र्थात्‌ जिनके देखने में न 
कोई खुशी होती है और न वेश । जैसे किसी स्थान 
की सैर करना, किसी व्यक्ति से gama आदि बातें 
wan में देखना । 

खुखप्रद्‌ स्वप्न के कारण ओर डपाय 


सुखप्रद स्वप्न देखने से जागने में कोई हानि या 
लाभ नहीं होता, लेकिन स्वप्न में स्त्री-प्रसङ्ग होने के 
कारण वीये के गिरने से निर्ब्ता अवश्य हो जाती 2, 
जिसे 'स्वप्त-दोष” कहते हैं। स्वप्तदोष उन्हीं पुरुषों को 
होता है जो “इश्क्रिया किताबें” बहुत पढ़ते रहते हैं, 
अधिक विषय करले, सुन्दर स्त्रियों का प्रसङ्ग, हस्तमैथुन 
al लत, पेट के ब्ध सोने से, इन्द्रिय के दबाव पड़ने के 
कारण, सोते समय जल अधिक पी लेने से, सुन्दर और 
तरुण स्त्रियों की चर्चा सुनने या करते रहने से, अधिक 
भोजन कर जेने या अजीणं से, पेशाब करके न सोने से 
झौर Sinz बाँध कर न सोने से स्वप्तदोष होता है। 
यदि उपरोक्त बातों में सावधानी की जाय तो कोई कारण 
नहीं है कि ange का रोग रह जाय । स्वम्न-दोष के 
लिए कसरत करना भी गुणदायक है। सच तो यह है 
कि पइळवानों को कभी स्वप्तदोष नहीं होता और उनका 
जाग्रत अवस्था में स्त्रीरमण होने पर भी वीयं का देर से 
पतन होता है। स्वम्नदोष के लिए “बैठक” त्वगाना अत्यन्त 
ल्लाभदायक है । दूसरे अच्छे स्वम जैसे कहीं से घन-प्रासि, 
पद्-वृद्धि, इच्छित वस्तु की प्राप्ति उन्हीं रोगों को होते 
है जो जाग्रत-अवस्था में ऐसे-ऐसे अपने eras के पुल 
बाधा करते हैं । यदि अच्छे-अच्छे कायो को मनुष्य बरा- 
बर्‌ करता रहे और उसके फल की प्राप्ति की कोई चिन्ता 
न करे तो ऐसा कोई भी सोने में स्वस दिखाई नहीं 
देगा । स्वप्न भी एक ऐसी अवस्था का नाम है, जिसमें 
पूरी नींद नहीं होती है और इसीलिए अपनी देखी- 
सुनी या विचार की हुई बातें दिखाई पड़ा करती हैं। 


भयानक स्वप्न 
स्वप्न में अपने पर Wee होना, वही धनी या 


कमज़ोर पुरुष देखा करते हैं, जिन्हें जाग्रत अवस्था में 
दूसरों का डर लगा रहता है। जो किसी से बातें करते 
भय मानते हैं । tan डरपोक पुरुष और निबंल 
खियाँ देखा करती Fi यदि मनुष्य अपनी डरपोक 
प्रकृति को छोड़ देवे तो उसे ऐसे स्वप्न कभी दिखाई 
नहीं देंगे । भयानक स्वस देखने के दूसरे कारण यह भी 
हैं किः-- 


१--जो मनुष्य उत्तर की तरफ़ Fs करके सोते हैं । 

२--जो अपने शरीर और कपड़ों को yo (किरण) 
नहीं दिखाते हैं । 

३--जिनका हाथ सोते समय SAA पर रह जाता 


है । 
४--जो सिर पर टोपी ओढ़े या साफ़ा बाँधे सो 
जाते हैं। 
४--सिर में किसी प्रकार की चोट लगने या रोग होने 
से भी भयानक ean दिखाई देते हैं । 

. ६--जो मनुष्य श्राद्धस्य के कारण बिना पानी पिए 
सो जाते हैं, उन्हें आकाश की तरफ़ seat और गिर 
पड़ना दिखाई दिया करता है। 

७--जो आदमी अधिक पानी पीकर सोते हैं, उन्हें 
जल में चलना या डूब जाना दिखाई देता है । 

जो उपरोक्त बातों में ख़ूब सावधानी waa उसे 
कभी भयानक स्वप्न दिखाई नहीं देंगे । 

साधारण aA 

साधारण स्वप्न प्रायः उन्हीं मनुष्यों को दिखाई दिया 
करते हैं, जिनका मन डावाँडोल रहा करता है । जब किसी 
का किसी को देखने या मिलने को बहुत मन चाहा करता 
है तो वह उसे स्वस में भी देख लिया करता है। यदि 
aga अपने चित्त को एकाग्र कर जेवें तो उन्हें कदापि 
ऐसे-ऐसे स्वस्त दिखाई नहीं देंगे । 

सब तरह के cant को रोकने के उपाय 

( ३ ) नित्य स्नान करना, ( २) व्यायाम करना, 
( ३ ) चित्त को एकाग्र रखना, ( ४ ) सोते समय सारी 
चिन्ताओं को दूर कर देना, (x) सोते समय सिर और 
पैर को धोकर सोना, ( ६ ) ऊपर को Fe किए, ate 
नीचे किए हुए ओर सिराइने तकिया खगा कर खुले सुँ 
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साफ़ और हवादार जगह में सोना, ( ७ ) उत्तर और 
पश्चिम की तरफ़ सुँह करके न सोना, ( ८ ) नझ होकर 
शरीर में सूर्य की किरणं पहुँचाना (8 ) किसी भयानक, 
सील, सर्दी, ay और बदबूदार स्थान में न सोना चाहिए । 

इन और पहले बताई हुईं बातों पर ध्यान देने से 
wan नहीं दिखाई देते । 


बच्चो को स्वप्न 


जन्म-काल से ada सोलह साल तक किसी प्रकार 
के wan दिखाई नहीं देते हैं । यदि उन्हें सोने दिया जाय 
तो दिन-रात्रि के अधिक भाग तक सोते Wa उन्हें 
गाढ़ी नींद आती है, जिसमें कोई aan दिखाई नहीं 
देता हे। | 
बच्चों को स्वस दिखाई न देने का झुख्य कारण यह 
है कि उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता है ओर 
उनकी पाचन-शक्ति इतनी बढ़ी हुईं होती 2 कि आरो- 
ग्यता के कारण उन्हें अच्छी और सुख की नींद आती है। 
. यदि बच्चों की जान को, विवाह आदि क्लेशों का 
ga लगा दिया जावे तो उनकी नींद भी इवा हो जाती 


है और देखा गया है कि वह सारी रात और दिन चिन्ता _ 


या शोक में कार देते हैं । 
बच्चों में हस्त-मैथुन और अप्राकृतिक व्यभिचार भी 
ऐसी g2a है कि जिसके कारण अच्छी नींद नहीं आती 
है और ग्यारइ-बारह वर्ष की अवस्था में ही बच्चों को 
अनेक प्रकार के an दिखाई देने लगते हैं । 
बच्चों की आदतों की तरफ़ सुधार का ध्यान रक्खा 
जाय और उन्हें बाल्यकाल में ही विवाह की बेड़ियों में 
न जकड़ दिया जाय तो उन्हें किसी प्रकार के स्वम दिखाई 
म देंगे। 
मचुष्य-मात्र पर जब चिन्ताओं का भूत सवार हो 
जाता है, तभी सोते समय स्वम दिखाई दिया करते दें । 
oe दिन्दो कवि का कथन है कि: ` 
“गाय न बच्छी, नींद आवे अच्छी 1” 
इसका आशय यह है कि यदि चिन्ताओं को दूर कर 
दिया जाय तो नींद ख़ूब आती है । 
--घासीराम शर्मा, खस्पादक 
'पारीक- प्रकाश’ 
# क * 


स्वर्गीय पाण्डेय रामावतार शमा 
CS 

| "UT ण्डेय रामावतार जी शर्मा संस्क्ृत-साहित्य के सूर्य 

थे । पाश्चात्य विद्वान्‌ भी उनके प्रकाण्ड 
पाणिडत्य पर दाँतों उंगली दबाते थे। अङ्गरेज्ञी के बड़े 
विद्वान्‌ होते हुए भी उन्हें अङ्गरेज्ञी का लेशमात्र भी गवं 
नहीं था । वह पूर्वीय सभ्यता का दीवाना टोप लगा कर 
भी धोती को नहीं WaT था। लोग उसे आधा पागल 
कहते हैं । हाँ, यदि विद्वत्ता की चरम सीमा का 
नाम पागलपन है तो वह अवश्य पागल था और ऐसे 
"पागलपन? पर प्रत्येक सरस्वती के सेवक को अभिमान 
हो सकता है। अफसोस ! sea कार ने भारतमाता के 
एक सच्चे लाल को asa लिया-एऐसे असमय में, जब. 
संस्कृत के शत्रु उसे खत-भाषा कह कर अभिमान से फूल 
उठते हैं, उसका जाना अच्छा adi हुआ । किसकी 


vata थी कि उसके सामने संस्कृत पर आँख भी उठाता। 
आइ! अब वह नहीं है। 


% oe 


शर्मा जीका जन्भ ६ माचे, १८७७ को छुपरे के 
एक TAT ब्राह्मण घराने में हुआ था । यह सरयुपारीण 
ब्राह्मण थे । पिता का नाम Yo देवनरायण पाण्डेय और 
माता का नाम श्रीमती गोविन्द देवी था । पिता जी 
कथा बाँच कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। अभी 
आप छोटे ही थे कि पूज्य पिता जी का स्वगंवास हो 
गया। HA आपको स्वावलम्बी होना पड़ा। हाँ, माता 
के पास जो था वह ज़रूर BT हो गया, आख़िर उसने 
गहने तक बेच डाले । इधर आप बनारस के किन्स- 
कॉलेज में अती हो गए और पं० गङ्गाधर शाखी से संस्कृत 


का अध्ययन करने लगे | बस क्या था, १८६७ go में हो . 


काशी के सम्पूणं आचार्य बन बेझे उस समय आचार्य- 
परीक्षा पर दक्रियानूसी पण्डितों का राज्य था, वह 
झासानी से किसी को आचार्य बनने नहीं देते थे | यही 
नहीं, एक और बेढंङ्गा नियम था कि जो विद्यार्थी ६० प्रति 
शतक से अधिक wag क़ेते थे, उन्हें ही आचार्य की 
उपाधि मिल्ती थी, शेष छात्रों को “उपाध्याय” की 
उपाधि पर ही सन्तोष करना पड़ता था । लेकिन शर्मा 
जी ने, न daa अधिक नम्बर दी लिए, वरन आप उस 


[ वषं ७, खण्डं २, संख्या श 7 


रः 
क 


FF] 


जून, १६२8 ] 


वर्ष 'साहित्याचार्य' में सवोच्च रहे । आप स्वनाम धन्य 
पं० गङ्गाधर शास्त्री, सी० Aigo Fo के परस कृपाभाजन 
शिष्यों में से थे। 

Higa अपने संस्कृत-ज्ञान पर ही सन्तोष नहीं 
किया और श्रङ्गरेज्ञी भी पढ़ने लगे । इन्ट्रैन्स तो पहले 
ही आपने पास कर लिया था । बस, ३ वर्ष में एम० To 
बन गए । वहाँ भी आप सबसे प्रथम रहे । कहते हैं, 
उस साल एम० ए० में एक प्रश्न आया था, जिसमें 
ऋग्वेद के कुछ उद्धरण देकर टीका-रिप्पणी पूछी गई थी । 
आपने उत्तर में २०० उद्धरण दिए थे। यों तो आप 
कल्नकत्ता-विश्वविद्यालय के 'रामचन्दर-प्रेम चन्द्‌-परीक्षा' 
में भी बैठे, पर जहाँ योग्यता की अपेक्षा बद्भालीपन की 
कद ज्यादा हे, वहाँ आप कैसे SHA होते? यही कारण 
है कि इस परीक्षा के उत्तीर्ण करने का सौमाग्य किसी 
अवङ्गोय छात्र को नहीं मिला और शर्मा जी भी इसका 
अपवाद नहीं बन सके । परीचकों ने शर्मा जी के डत्तर- 
पत्र पर लिख दिया था--“शैली बहुत कठिन 2 1” 


तदनन्तर आप काशी के हिन्दू-कॉलेज में चार वर्षो 
तक अध्यापक रहे । बाद को पटना-कॉलेज में प्रोफ़ेसर 
नियुक्त हुए | तब से अब तक आप वहीं काम करते रहे । 
हाँ, बीच में दो वषं के लिए कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
में “बसु मल्लिक ब्याख्याता” पद्‌ पर चले गए थे . और 
ag दिनों तक काशी के हिन्दू-विश्रविद्याल्य में संस्कृत- 
विभाग के अध्यक्ष रहे थे पर जब पटना-विश्वविद्यालय 
को आपकी जोड़ का fag मिला ही नहीं, तब आप से 
ही फिर प्रार्थना की गईं, जो आपने स्वीकृत की । 


आपने संस्कृत और हिन्दी की सेवा कई पुस्तकें 
लिख कर की है, इसीलिए आप जबलपुर में हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति बनाए गए थे। “यूरोपीय 
दर्शन? काशी-नागरी-प्रचारिणी से छपा है। संस्कृत में 
“भारतीय fafaaaa’ “परमार्थ-दशेन’’ आपने १३१३ 
में स्वयं छुपवाए थे । “सदुक्तिकर्णार्तत” कदाचित्‌ एशि- 
याटिक सोसाइटी और गायकवाड़ संस्कृत सीरीज़ से 
निकला है। ब्रह्मसूत्र शङ्करमाष्य का सार भी लिखा था, 
पर वह आपके एक शिष्य की असावधानी से खो गया | 
यही नहीं, आपने अशोक के शिलाळेखों का पाली से 
संस्कृत में अनुवाद भो किया है, जो पुस्तकाकार छुप चुका 
है। इधर आप संस्कृतका एक वृहत्‌ कोष भी तैयार कर रहे 


थे । यह अन्थ Ware है । आपने इसके लिए १० वर्ष की 
अवधि wal थी । सात वर्ष तो बीत गए थे और उसका 
बहुत खा आग तेयार भी हो चुका था। स्यु के कुछ 
पहले आपने निश्चय कर लिया था कि सरकारी नौकरी 
छोड़ कर आप कोष तैयार करेंगे। देखें अब उस कोष 
को कौन छुपवाता है! शर्मा जी का सबसे बड़ा स्मारक 
यही है। उसको पूरा कराना और छपाना ये दो महत्व 


डॉक्टर (faa) पावती देवी गहलोत, 
पल० To एम० THo 
( परिचय aaa देखिए ) 


पूणं कार्यं हैं । भगवान्‌ करें कोई माई का ala इन 
दोनों कार्यो के करने का बीड़ा उठा ले । 

गाप शायद प्रथम ही आचार्य थे, जिसने एम० go 
भी पात किया । पूर्व-पश्चिम दोनों आप में समाप्त थे। 
wer के प्रेमी और पूरे स्वदेश-भक्त थे। सरकारी नौकर 
स्वदेशी तथा राष्ट्रीय संस्था से भूत की तरह डरते हैं, पर 
अप बराबर बिहार-विद्याप्रीड में आते-जाते रहे । भय का 
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तो आप में नाम न था। यही कारण था कि आपसे कहीं 
कम योग्य आई० सी० एंस० में ले लिए गए, पर आपकी 
बारी ही नहीं आई। way के कुछ दिन पूर्व सरकार ने 
आपको 'महामदहोपाध्याय” का पद्‌ देकर अपने को गौरे- 
वाम्वित किया था। सुनते हैं, आपको यह 'टाइटल' पहले 


भी कई बार दिया जाने वाला था, पर आपने लेना ही 
asian नहीं किया। अब भी आप बीमार थे, उनकी 


प्रकृति से परिचित सभी की यह घारणा थी कि आप 


ब्रह्मचारी भुबनेश्वर 

( परिचय अन्यत्त देखिए ) 
थइ ख़िताब’ वापस कर देंगे, पर वह दिन आया ही 
नहीं, वह नहीं रहे | 

आपके विचार बड़े उदार थे। भूत, प्रेत और पर- 

म्परागत अन्ध-विश्वासों के तो आप पूरे शत्रु थे। इसी- 
लिए आप १६१२ में अखिल भारतीय समाज-सुधार- 
सभा के सभापति बने थे। शिक्षा का आदर्श भी उनका 
ओऔर था। आप संस्कृत और अङ्गरेज्ी की उच्च शिक्षा 
हिन्दी माध्यम द्वारा देना चाहते थे। इस सम्बन्ध में 
डमके विचार कदाचित्‌ माधुरी? में कभी छपे थे । 
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कुछ स्वाध्यायशील होने से और कुछ कोष में अन- 
थक परिश्रम करने से उनका शरीर बिलकुछु dig हो 
गया था । जीवन के अन्तिम चार मास आपने हरिद्वार 


और काशी में बिताए । काशी में आपकी चिकित्सा वेद्यक- 


रीति से हो रही थी । दो-तीन दिन पहले आप पटना 
गए और ३ री sie को वह संस्कृत-साहित्य का सूर्य 
केवल ४१ वर्ष की अवस्था में अस्त हो गया | 
--जगदीशचन्द्र शास्त्री, काव्यतीथं 
a 4 i 


_ गढ़वाल-महिला-मणडल 


min ० ७:८:-- 20 nd 


भा रत-सुङुर हिमालय पर 'गढ्वाल” tat ही 
स्थित है, जैसा गोवन पर वृन्दावन । 
भारतीय परम पुनीत तीर्थस्थांनों में गढ़वाल का सर्वोच्च 
स्थान है । वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक 
प्राकृतिक अवस्था के कारणं कहिए अधवा आथिक दशा 
के अनुसार समकिए, चाहे ऋषि-भूमि का प्रभाव मानिए, 
आज भी श्रति-रमरति इत्यादि आ॑ग्रन्थों में चित प्राचीन 
संस्कृति का स्मरण ही नहीं दिल्लाती, प्रत्युत उदाहरण भी 
रखती है । यह नहीं कि नवीन सुधार-युग में वहाँ ऐसी 
व्यवस्था सूकी हो। वे प्राचीन चलित आर्ष व्यदर्ध।एँ 
सनातन से चली आ रही हैं। वहाँ पर ब्राह्मण बाह्मण 
एक और चत्रिय-्त्रिय एक समझे जाते हैं। थोड़ा-बहुत 
भेदु-भाव करके एक ad में विवाइ-सःबन्ध हो जाते हैं । 
वैश्य जाति वहाँ नह्टीं के बराबर है । यदि मैदान में बसने 
वाली भारतीय द्विजातियों की भाँति जाति-उपजाति 
भिन्न-भेद और सङ्कीणंता है भी, तो वहाँ के शूद्रों अथवा 
अन्य जातियों में है, किन्तु द्विजातियों मे नहीं है । और 
राष्ट्रीय नाते से तो गढ़वाली मात्र एक हैं । गढ़वाल की 
आपे वर्ण-व्यवस्था, भोजन-व्यवस्था, स्वच्छन्द विस्तृत 
विवाह-क्षेत्र और राष्ट्रीयता के निकटतर भाव, aia 
ढकोसला-रहित घामिक धारणा ada तरुण-भारत 


आर भावी स्वतन्त्र भारत के लिए अध्ययन करने की 


चीज़ है । एवमस्तु | 

भारत की स्वर्ग-भूमि गढ़वाल के ख्री-समाज का 
परिचय ‘alg’ की पाठिकाओं को देना आवश्यक जान, 
हम अपनी आँखों देखा यथातथ्य aafa करते हैं । भारत 
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का जाग्रत सत्री-समाज जितने सुधार चाहता है, उनमें 
से अधिझांश गढ़वाल में स्वतन्त्र रूप से प्रचक्षित हैं । 


` गढ़वाल में पर्दा प्रथा अथवा daz का रिवाज नाम- 
मात्र भी नहीं है, पर महाराष्ट्रमहिलाओं की are यहाँ की 
feat खुच्ने-आम ag सिर नहीं रहतीं। घाँघरा, लुँगड़ा 
या धोती, अंगिया और ज़ेवर उनका पहिनावा है--जैसा 
कि उत्तर भारत के अन्य स्थानों में है । परन्तु वे खुन्े-सुँइ 
AAAS बाहर-भीतर, अकेले-दुकेले में निभी ता 
के साथ अपना कार्य करती दीखती हैं । यों तो प्रत्येक 
समाज में व्यक्तिगत दोष होते ही हैं, परन्तु वहाँ सामने 
कैसे ही आदमी जाते हों, आते हों, बैठे हों-खियों को 
उनकी कोई परवाह नहीं। आदमियों की ओर देखने 


`को saat आँखें नहीं उउतीं । बस, श्राँखों का ही वहाँ 


पर्दा है। उनकी सुन्दरता, डील-डौज्ञ गम्भीरता और सर- 
लता देखते ही बनती है । वे अनजान अथत्रा ऊँचे रिश्ते 
के मनुष्य से नतो बातचीत ही करती हैं, न उने 
सामने से निकलती हैं । यह वहाँ का अदव समझा जाता 
है। यद्यपि हमने प्रौढ़ के अतिरिक्त नवयुवतियों को सामने 
snd या बातचीत करते बहुत कम देखा है, पर उनको 
रोकटोक भी नहीं हे, आवश्यकतानुमार वे निस्कङ्गोच 
गाती-जातीं और अपना काम-काज कर सकती हैं । पर्दा- 
प्रथा तोडने में आपत्ति करने वाज्ञों और ब्राह्मण-बाह्मण 
आदि एक वर्ण में परस्पर विवाह-सम्बन्ध में धाँचली हो 
जाने की शङ्का करने वालों को गढ़वाल-समाज उदाहरण 21 


गढ़वाल्न की स्त्रियों में स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन का 
अंश काफ़ी मौजूद है । वहाँ प्रत्येक परिवार में अपने पूणं 
अधिकार की कुछ न कुछ भूमि अवश्य होती है। उसकी 
फ़सल से उनका निर्वाह होता है । वहाँ बकील-बैरिस्टर, 
डिप्टी, बाबू, सभी कुछ हैं और प्रचुरंता से हैं, पर सबको 


feat अपने हाथ से काम करके अपना निर्वाह करना 


कर्तव्य सममती हैं । बैठे-बैठे पति की कमाई खाना. वे 
पाप समझती हैं और भारी अ्रहसान भी मानती हैं। 
इसलिए वे पराधीना और पराश्रिता नहीं हैं। ख्री-खुलभ 
गुणशीला, Salat, गढ़्वालो feat जीवन-निवोइ के 
लिए पुरुष के आश्रित रहने की विशेष आवश्यकता 
हो नहीं रखतीं। जो निराश्रिता fast केवल जीवन- 
निर्वाइ के लिए ही कतंव्य-पथ से अष्ट हो जाती हैं, उन्हें 
गढ़वाल़ी feat के स्वावलम्बन से शिक्षा eet चाहिए | 


See 
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स्वातम्त्य और स्वावलम्बन जैसा ही उनका अधिकार 
भी पूर्ण रहता है। घर के भीतरी कार्यों में तो उनका 
पूणं अधिकार रहता ही है, पुरुष कुछ भी saa नहीं 
कर सकते, खाने-सोने के अतिरिक्त पुरुष घर में देखने 
को भी नहीं जाते, परन्तु बाहरी sat में भी ख्रियों 
का पूरा हाथ रहता है । पति वर्षो तक भी घर न आवे, 


कुमारी आशा सेन, बी० To 
आप दिली-यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ato एन० के० सेन 
की सुपूत्री हैं । आपने दिही-यूनिवर्मिटी से सम्मान-सहित 
बी० wo की -परीक्षा पास की है । उक्त, यूनिवर्सिटी की इस 
परीक्षा में उत्तीण होने बाली आप स्े-प्रथम महिला-रल्न, दं 1 


व्यापार-धन्धे या नौकरी पर कहीं भी रहे, तो बाइर-भीतर 
के सब कार्यो का यथोचित प्रबन्ध स्त्री कर लेती है, अन्य 
पुरुष भी Sl का कहना प्रमाण मानते हैं । पति की अनु- 
पस्थिति सें अतिथि, अभ्यागत और मेहमान आदि के उह- 
राने में उन्हें सङ्कोच नहीँ होता | अपनी हैसियत के अनु- 
सार. उनके। खाने-पीने, सोने का प्रबन्ध अलाहिदा कर 
देती हैं स्त्री के किए कार्यो में पति भी शङ्का नहीं 


RRR 


करता, सब का व्यवहार सत्यतापूर्ण और छलछन्द-रहित 
guage .देखा जाता है । यहाँ तक कि जिस घर की 


कुमारी पिरोज़ा ArT 
आपका विवाह श्री० वाडिया से होने वाला है । आपके पिता 
ato दोलाभाई शापुरजी फेजर पहले स्पेन के कौन्सिल थे 
अर इस समय वाइस-कौन्सिल हैं । 


करतो, वहाँ जाना उचित नहीं समते, चाहे उसके 
पति के साथ सद्व्यवहार ही हो। अभिप्राय यह कि वहाँ 
पुरुष स्त्री की सलाह लिए बिना कार्य नहीं कर सकते | 
उसे समकझाना पड़ता है या उसकी सम्मति के अनुकूल 
चलना पड़ता है। हाँ, वहाँ पर पञ्चायत-अदालत घर 
पुरुष-समाज के सामने, आपत्ति-काल में भी स्त्री का 
जाना अमी तक बहुत निन्दनीय और घोर अपमानजनक 
समभा जाता है । | | 


बाल-विवाह वहाँ पर नहीं होते हैं, पर अपवाद-स्वरूपं 
कहीं कोई उदाइरण मिल भी जाता है। बारह वर्ष 
की अवस्था से ऊपर ही लड़की का ब्याह होता है। वहाँ 


[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या २ 
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पर १६ या १७ वर्ष से पूर्व कोई विरली लड़की ही रजवती 
होती होगी । विवाह के पश्चात्‌ लड़की को अधिक दिन 


खरी आगन्तुक व्यक्ति के साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार नहीं तक पीहर में रखने की nur वहाँ पर नहीं है। अधिक से 


अधिक ११-२० दिन या एक महीना बहुत हो गया, 
अन्यथा पितृ-कुल और पति-कुल दोनों की समाज में निन्दा 
होने लगती है। प्रौद़ अवस्था में ब्याह होने के कारण 
वहाँ पर विधवाओं की संख्या बहुत कस है। यद्यपि वहाँ 
विधवा-विवाइ की Ganga प्रथा नहीं है, तथापि कोई 
कर ले तो लोग विशेष आपत्ति भी नहीं करते । विधवाएँ 
भी पीहर में नहीं रदतीं,पति-गृहद के परिवार में सम्मिलित 
अथवा अलाहिदा अपना हिस्सा लेकर जीवन व्यतीत करती 
हैं। कलह हो जाय तो परिवार के लोग उसे मासिक 


श्रीमती जी० टी० अरुमैनयागम 
आपको मद्रासं-सरकोर ने हाल ही में तिरुबन्नामलम (मद्रास) 
नगर के म्युनिसिपल-काउन्सिल की सदस्या नियुक्त किया है | 
वेतन देने के लिए गवनमेण्ट-द्रारा बाध्य किए जा. सकते 
हैं। द्विजातियों में भी कहीं-कहीं _बाल-विधचा अपने 
परिवार के देवर को अपना पति मान खेती हैं । ऐसा 
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करना समाज में निन्दनीय समका जाता है, पर त्याज्य 
नहीं । प्रत्युत आपद्धर्मं ओर ऐसा करना विधवा की 
इच्छा पर निर्भर रहता है। जाति-बहिष्कार की प्रथा वहाँ 
पर बहुत कम है, केवल व्य्रभिचार-दोष पर ही यह भारी 
दण्ड दिया जाता है ओर बहिष्कार मनुष्य-जाति मात्र 
से किया जाता है, ऐशा नहीं कि केवल कोई जाति- 
विशेष दी अपने से aan कर दे । जाति-बहिप्कार का 
अर्थ वहाँ पर हुक्का-पानी बन्द करना ही है। दूसरे 
पातकों का प्रायश्चित्त चान्द्रायण, कृच्छ, चान्द्रायण द्वारा 
स्टृतियों के अनुसार हो जाता है। जाति भर को भोज 
देने की प्रथा वहाँ पर नहीं है, जप-दान, इवन आदि 


श्रीमती रास्टून 


करके केवल एक आचार्यं को भी भोजन-दइक्तिणा देने से 
शुद्ध हुआ मान लिया जाता है। 


इस प्रकार के कई आदर्श नियम, प्रथाएँ और अच्छी 
रीति-नीति होने पर भी वहाँ कुछ दोषपूर्ण प्रथाएँ हैं, 
जिनके विषय में गढ्वाली नवयुवक और नवयुवतियाँ 
तीब्र आलोचनाएँ कर, उन्हें मिटाने के प्रयत्न में जुट 
गए हैं, जैसे बहुविवाह-प्रथा और कन्या क्रय-विक्रय । 
आधुनिक शिक्षित सभ्य-समान से ये दोनों कुत्सित 
प्रथाएँ दूर होती जा रही हैं। परन्तु प्राचीन विचार के 
परिवार बहुविवाह करने में अपना गौरव और are 


NNN SNS Se II APA, 


आपके खेल में सव-प्रथम आने के उपलक्ष में कलकत्ता लेडीज ga 
ने आपको अपना मासिक पदक प्रदान किया है | 


समझते हैं, HIS इसका सुख्य कारण बताया जाता 
है । कन्या-शुलङ लेना निन्दनीय समझा जाता है, फिर 
भी रुपए देकर विवाइ करने की प्रथा वहाँ पर जोरों के 
साथ जारी है । गढ़वाल में पुरुषों की ste खियों की 
संख्या दूने से अधिक बताई जाती है। भ्रयागीय पं० 
लक्ष्मीकान्त भट्ट की लड़की की शादी, जिसके विषय 
में यह चर्चा चल्ली थी कि do मालवीय जीने भट्ट जी 
को जाति से बाहर रखने का विचार किया था, गढ़वाली 
ब्राह्मण जाति के बैरिस्टर महोदय के साथ ही हुई है। 
हमारी राय है कि जिन उच्च ब्राह्मण-क्षत्रिय जातियों का 
विवाह क्षेत्र agia है, अथवा जिनमें लड़कियों का 
अभाव होता जा रहा हे, उन्हें 
गढ़वाली जाति में मिलने का प्रय 
करना चाढिए। इस विषय में qua 
पत्रव्यवहार किया जायगा तो में 
उनकी सहायता करने को तत्पर हूँ । 
द्रभङ्गावासी मेथिलों की भाँति 
गढ़वालियों को भी अपने समाज की 
प्रथाओं की चर्चा समाचार-पत्रो में 
देख बुरा लगा करता था, परन्तु 
अब उनके FATA 'गढ़वाली' में नव- 
युचक-नवयुवतियों के जोशीले लेख 
प्रकाशित हो रहे हैं और “गढ़वाल- 
उपकारिणी’ नाम की सभा उप- 
देशकों द्वारा खुरलमखुज्ञा आन्दोलन 
कर रही है | | 

गढ़वाल के विरले स्थानों में 
खियों का साधुनी या जोगिनी 
होना भी पाया जाता है। प्रायः विधवाएँ, esa या 
प्रताड़िता खियाँ सिर ger कर “माई? बन जाती हैं और 
ऐसा करना महात्मापन का लक्षण समझा जाता है। 
कहीं-कहीं उत्तर भाग के देवालयों में मद्रास प्रान्त को 
arg’ देवदासी की प्रथा भी देखी गई है। 


गढ़वाल के ख्रो-समाज में शिक्षा, शिल्प कला- 


` 


कौशल का नितान्त अभाव है । वे समय के विचार से . 


इस बात में बहुत ही पिछड़ी हुई है । हर्ष होता है कि 
'गढ़वाली' पत्र में आजकल खी-समाज-सुधार की चर्चा 
ज़ोरों पर चल रही है, सामाजिक क्रान्ति का एक स्तम्भ 


जून, १४२ ] 
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उसमें gas रख दिया गया है। गढ़वाली विद्वानों और 
समाज-सुधारकों के महत्वपूर्ण लेख और महिलाओं के 
क्रान्तिकारी लेख उसमें प्रकाशित हो रहे हैं । खी-समाज 
की नेत्री श्रीमती देवी विद्यावती जी डोभाल 'महिला- 
मण्डल? की स्थापना कर उसको सञ्चालिका का भार 
ले रही है' और श्रीमती रामकली देवी उनकी सहायिका 


` हैं, और भी कितनी A खियाँ पुरुषों के अत्याचारों के 


कुमारी सिन्थिया सेल्डन 
आप बम्बई की त्रयोदशवर्षीया बालिका हैं ! आपके मधुर संगीत 
पर मुग्ध होकर लण्डन के fefad कॉलेज ने आपको संगीत- 
विद्या के लिए सीनियर स्कॉल रिप प्रदान किया है । 


विरुद्ध घोषणा करने लगी हैं। लक्षणों से मालूम होता 
है कि गढ़वाल वास्त्र में फिर से भारत का स्वर्ग बनेगा 
a ‘Saas’ के निम्न-लिखित वाक्य सार्थक 


होंगे :-- 
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इदं स्थानम्‌ महाभाग स्वगं एव न खंशयः। 

गङ्गा ढ्वारावधि प्राज्ञ स्त्रगं भूमिः सुशोभना ॥ 

अन्यत्र पृथ्वी ग्रोक्ता गङ्गा द्वारोत्तरं बिना । 

इदमेव महाभाग स्वग द्वारं ead बुधेः॥ 

--केंदारखण्ड अध्याय ५७८ 
--भोलादत्त शर्मा, शास्त्री, 
alo टी० सी०, विशारद 
श RR Rr = a 
( २४० पृष्ठ का शेषांश ) 

शली लाइन--७ चेन छोड़कर ४ Go ५ चेन, 
५ Gee, क्रोशिए पर बिना तागा लिए ५ चेन, ४ 
ado, १३ सुराख, ४ ते० ३ चेन | 

२ री लाइन--३ To १२ सुराख, ४ ते०, १ सु० 
४ ते० ३ ते० ३ स्लिप (क्रोशिए पर बिना तागा 
लिए ) ३ चेन, ४ ते०, १ Yo, ४ ते०, १० चेन । 
इस प्रकार आरम्भ करके आगे चित्र देख कर 
सुगमता-पूर्वक बन सकता है, केवल कोने पर ही 
इसमें कुछ कठिनता है ओर किनारे पर जो छोटे- 
छोटे फूल हैं, वे पीछे से ga जाते हें । 

कोना-- १९ लाइन बुन कर कोने के अन्दर 
की ओर से घटाना होगा, जैसा कि चित्र से विदित 
होता है। दूसरे फूल की १३वीं लाइन तक 
घटेगा, जैसा कि लाइन से दिखाया गया है | घटते- 
घटते ४ ते” तक आ जायगा, फिर किनारे पर से 
जहाँ से घटाया है, १ फन्दा जोड़कर बुनना होगा, 
परन्तु किनारे के फूल न बिगड़ने पाएँ । प्रत्येक 
लाइन में पहले घटे हुए के साथ मिलाकर बुनना 
होगा, जब तक कि दूसरे फूल की ७ लाइन न बन 
जाये | आगे aad बुना जायगा | 

किनारे के फूल--तागे को तीसरे सुराल्न से 
जोड़ फिर १ ते० ५ चेन, फिर उसी सुराख में १ 
do, इस प्रकार प्रत्येक सुराख में ६ ते० डालो, 
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 


| Oe 
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कोनेदार लेस भी बहिन ऐसी न होगी जो थोड़ा-चहुत इसका काम 
न जानती हो, इसलिए इसको बहुत विस्तार-पूवक 
लिखने की आवश्यकता 
नहीं । चित्र में देख कर 
भी बहिने यह लेस ठीक 
बना सकती हैं, इसलिए 
जहाँ-जहाँ कठिनता है, 
वहाँ ही बताया है । 


> | वश्यक वस्तुएँ-- 
२६ नम्बर के 
क्रोशिए के सूत की गुच्छी, 
२० नम्बर का क्रोशिया। 
| नोट--यद्यपि . ह 
ae ब्रात सब जानती हैं कि 


| > 
| ~ 
| MUS के आर्य a ac 
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ठतीय खण्ड 


में ज्ञमींदार का लड़का था शौर वह किसान की 


३ 


रा के एकाएक बेहोश हो जाने 
से सुरे परेशानी के बदले कुछ 
शान्ति-सी मिली । . क्योंकि 
सम्भव है मूच्छ के आवेश 
में उसने a पागलपन को 
अनुभव न किया eri फिर 
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3 ख्याल करके में लजा और 
ग्लानि से कट कर मरा जा रहा था। अपने को बार- 
स्वार थिक्कार रहा था। रह-रद्द कर यही सोच रहा 
था कि मुझसे ऐसी बड़ी चूक केसे हो ag? सुभे 
ऐसी samt दुर्बलता कहाँ से आ गई ? मैंने तो अपने 
. हृदय को ठोंक-पीट कर ऐसा e¢ बना लिया था कि उसमें 
कभी कोमल भावों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती थी । 
सुन्दरता का उस पर प्रभाव WAT तो दूर रहा, वह प्रेम 
के भवर में डाल देने पर भी उसमें डूबना जानता ददी न 
था। फिर आज यह कैसे एकाएक बेकाबू हो गया, जो 
ड मैं ऐसा अनर्थं कर बैठा? समभने की हज़ार कोशिश 
` करता थातो Weg समक में नहीं आया। शरू 
नौजवानी में aaa एक ae दिख में एक ठेस ait 
थी । वही सुमे हमेशा के लिए चौकन्ना कर देने के लिए 
काफ़ी थी। उसी के फेर में पड़ कर घर-बार छूटा, माँ- 
बाप को छोड़ा, जगह-ज्ञमींदारी से हाथ धोया-- 
सब कुछ खोया। अब फिर में वही बला कहीं अपने 
गले में sta सकता था ? sw! जीते जी नहीं । 


वह चोट बहुत पुरानी हो गई थी। मगर अब भी 
जब कभी याद पडती थी, मेरी आँखों में आँसू gas 
आते थे। उसमें कितना मीठा-मीठा इदं था । कितना 
आनन्द और कितनी वेदना थी। हाय! नहीं बताया 
जा सकता। 'धायल की गति घायल जाने और न जाने 
कोय |? 
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भी उस वक्त अपनी FAA का . 


लड़की । वह दिन भर मेरे ही घर में खेल्ला करती थी। 
लड़कपन में वह दौड़ कर मेरे पास आती थी और मैं 
उससे भागता था। मगर उसको नौजवानी में मैं 
उसके पास जाता था और वह सुरले मुँह चुराती थी । 


सगर सुके बिना उसे देखे चैन नहीं पड़ता था। यहाँ . 


तक कि जब कभी वह अपने ननिहाल जाती थी तो 
में आ किसी न किसी बहाने पाँच कोस जाकर स्टेशन 
पर पहुँचता था और वहाँ उसकी डबडपाई आँखों को 
देख कर चुपके से रो देता था। इसी तरह बरसों गुज़र 
गए। हमं दोनों बस एक दूसरे को देखना ही जानते 


थे, मगर कुछ कहना-सुनना नहीं। झलक पड़ते ही हम. 


दोनों पदले एकाएक खिल उठते थे, मगर तुरन्त ही 
गम्भीर हो जाते थे--न वह बोलती थी और न मैं । इस 
चुपको ही में दुनिया का सारा मज़ा, अतु्च आनन्द 
आर अपार सुख था। क्यों? उस वक्तृ न उसने सम- 
भने कीं कोशिश की और न मेंने। 

न जाने क्यों मुझे अपनी शादी से fag हो गई थी। 
लाख लोगों ने कोशिश की, मयर मैंने शादी नहीं की । 
में ज़िदी था। जिस बात पर अड़ जाता था उस पर से 
सुके कोई हटा नहीं सकता था। उसका भी ब्याह 
बहुत दिनों तक नहीं हुआ, क्योंकि वह गरीब थी। 

एक दिन जब मैं डॉक्टरी का इम्तहान देकर घर 
आया, तो गाँव में एक आई हुई बारात देखी । मेरा 
कलेजा धक्‌ से हो गया । जब सुना कि यह बारात उसी के 
लिए है और भज ही उसकी शादी है, मेरे प्राण बिलङुल 
सूख गए । sel उस am मेरे दिल में कैसी जलन, 
तड्पन, बेचैनी और छुटपटाइत की बियाँ चल रही थीं 
कि सिवाय weg के और कुछ याद नहीं आता था। 

उसके द्वार पर FRM हो रही थी। गाँव भर के 
छोटे-बड़े सब वहीं मौजूद थे। मगर इम दोनों गाँव 
के बाहर एक बागा में एक दूसरे से इस तरह faq? हुए 
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विज्लख-बिलख कर रो रहे ये कि मानों संसार की कोई 
भी शक्ति हम दोनों को अलग नहीं कर सकती । 
कितनी देर तक हम लोग वहाँ रहे, कुछ ख़बर न हुई । 
उसके घर या बारात में कैसी खलबली मची, कुछ पता 
नहीं । जब सुबह का झुटपुटा हुआ, गाँव वालों ने हम 
दोनों को आकर पकड़ा । 

बारात वापस चली गईं, और वह Faz होकर 
इमेशा के लिए घणित हो गई ! में पुरुष था और 
अनी--इसलिए मेरा अपराध समाज की इष्टि में केवल 
हँसी उड़ाने योग्य था। मगर वह स्री थी। उसका 
कलङ्क किसी तरह भी चस्य न था। इसलिए वह और 


उसके घर वाले सभी जाति से बाहर कर दिए गए। - 


इसमें पिता जी का हाथ सबसे बड़ा था । 

उस पर कैसी बीती, अपने घर में किस तरह रक्‍्खी 
जाती थी, FR कुछ पता न चला । डेढ़ महीने बाद सुझे 
परीक्षा में अपनी सफलता की ख़बर मिली, भौर उसी के 
साथ अपने ही कॉलेज में प्रोफ्नेसरी के लिए निमन्त्रण 
आ । मगर सैं मरा-सुर्दा था--सुरे कुछ भी ख़ुशी न हुई । 

मेरे चरित्र पर इतना बड़ा कलङ्क खग जाने पर भी 
सुरे अपनी लड़की देने वाले घेरने लगे और में शादी के 
लिए हर तरफ़ से मजबूर किया जाने लगा | मैंने उकता 
कर एक दिन पिता जी से साफ़ कह दिया फि, oF शादी 
करूँगा। मगर उसी के साथ, जिसकी ज़िन्दगी में मैंने 
mas का टीका लगा कर ख़राब कर दिया 2? इतना 
सुनते ही पिता जी आग होगए, fang कर बोले कि, 
“ख़बरदार अब जो ऐसी बात Fe से निकाली at फिर 
मैं तुम्हारा मुँह कभी देखूँगा नहीं !”” इसके बाद उन्होने 
उसके बाप को gat कर कहा कि, “मेरा गाँव छोड़ दो । 
मैं ऐसे पापियों को अपनी ज़मीन में बसने नहीं दे सकता 
जो कुलटा लड़की घर में रख कर Saat कमाइ खाते हैं । 
अला चाहो तो उसे फौरन निकालो, तभी gE से पानी 
भरने TMA? अधिक सुनने की BRA ताब न रही, 
मैं वहाँ से टल गया | 

शाम को मैं गाँव से बहुत दूर टहलता हुआ निकल 
झाया । एक पेड़ कें नीचे किसी के कराइने और खाँसने 
A आवाज़ सुनी। में उत्सुक होकर उस तरफ़ बढ़ा | 
मगर कुछ देखते ही मेरी छाती फट गई आर में “हाय” 
करके वहीं बेठ गया | 


[ वषं ७, खणड २, संख्या २ 


वह चहाँ अधमरी-सी पड़ी थी। उसका गुलाव-सा 
चेहरा एकदम सूखा हुआ था। सर और हाथ में डण्डों 
के निशान थे। उन पर ख़ून निकल-निकल कर जम गए 
थे। सूरत से कई दिनों की भूखी और बीमार मालूम 
हुईं । मैंने लपक कर उसका सर अपनी गोद में ले लिया । 

वह अपना सर हटाने का उद्योग करती हुई बोली-- 
हाँ-हाँ, ga मत छुओ । मैं कुलटा हूँ, walt हूँ। 
मेरी माँ तक मेरा मुँह देखना पाप समती है, तब तुम-- 
तुम % x x 

आगे बोल न सकी | खाँसी आगई । - कुछ कफ भी 
निकला । उसमें ख़ून देख कर में चिज्ञा उठा । जल्दी से 
नव्ज़ देखी | बस, कलेजा थाम कर रह गया। क्योंकि 
अब जाना कि उसे तपेदिक़ के भयङ्कर रोग ने पूरे तौर 
पर जकड़ लिया है। हाय ! ऐसी हालत में भी कम्बख़्तों 
ने इसे भूखों zat और मार-पीट कर घर से निकाला दै । 

उसने मेरी तरफ़ एक निराशापूर्ण दृष्टि से देख कर 
पूछा--अब नदी कितनी दूर है ? 

मैं- क्यों ? 

वह--अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। बस, उसी 
की गोद में जाऊँगी । 

सेरा गला भर आया । बड़ी सुश्किल से इतना कह 
सका--क्या सैं मर गया जो ऐसा कहती हो ? यद्यपि 
समाज TR तुम्हें अपनाने नहीं देता, मगर इख हृदय ने 
तो तुम्हें अएना लिया है। 

वह--हाय ! अब में अपनाने योग्य कहाँ, चिता में 
aera योग्य हुँ । एणित और कल्जङ्किनी हूँ ! 

मैं--घबड़ाओ मत | जब तक साँस तब तक आस। 
चाहे जिस दशा में हो, जैसी भी हो, तुम मेरी हो । बला 


से समाज तुम्हें मेरी माने या न माने । मगर अब मैं तुम्हें . 


छोड़ नहीं सकता | 

संयोग से उधर एक ख़ाली बैलगाड़ी निकली । 
उसी पर उसे बिडाल कर में स्टेशन आया ; और वहाँ से 
अपने कॉलेज पहुँचा | जब तक तनख़ाइ नहीं मिली, 
ay से उसकी चिकित्सा और अपना गुज़र-बसर करता 
रहा। पिता जी के पन्न से मालूम हुआ कि गाँव में हल्ला 
हो गया कि में उसे लेकर भाग गया हूँ। वह इर ख़त 
में धमकी देने लगे कि उसे फौरन निकाल बाहर करो, 
नहीं तो मैं तुम्हें स्याग दूँगा । नौकरी छुड़दा दूँगा । जाय- 
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दाद में कुछ भी हिस्सा न दूँगां। मगर मैंने उनकी एक 
न सुनी । : 

ईश्वर की कृपा और उचित चिकित्सा से उसका 
रोग जहाँ का तहाँ थम गया । आगे बढ़ने नहीं पाया | 
स्थानीय सभी बड़े-बड़े डॉक्टरों की राय हुईं कि ay 
अच्छे हैं। अगर कुछ दिनों यही हालत रही और इसे 
इस गमी में पहाड़ पर रहने को मिला तो यह ज़रूर 
अच्छी होने लगेगी । मगर इसी बीच में प्रिन्सिपल के 
पास मेरे चरित्र की ।शिकायते' न जाने कैसी पहुँचीं कि 
मेरी नौकरी छूट गई और में कौड़ी-कौड़ी का सुहताज 
हो गया। 


पिता जी ने सोचा था कि जब यह मेरा सुहताज 
हो जायगा, सब इसे रूख मार कर मेरा कहना मानना 
पड़ेगा। मगर यह चाल उनकी ख़ाली गई । क्योंकि मैंने 
उसी जगह अपनी निजी डॉक्टरी शुरू कर दी, जिससे 
किसी तरह रोटियाँ चलने लगीं । तब हार कर उन्होंने 
aa लिखा कि, “अब भो सवेरा है, उसे छोड़ दो । इसी 
में ख़ेरियत 21 वरना उसका बाप लड़की भगा ले जाने 
का तुम पर दावा करने वाला है।” में फ़ोरन वकीलों के 
पास दौड़ा । उन लोगों ने मुझे यह कह कर तसल्लो दी कि 
घबड़ाने की कोई बात नहीं है। लड़की अपनी खुशी से 
até है, बिन व्याही और बालिग है। कुछ नहीं हो 
सकता मैंने उन्हीं लोगों की राय से बड़े-बड़े डॉक्टरों 
से उसकी उम्र की साटिफ़िकटे' ले ळीं । 


आख़िर एक दिन मुझ पर दावा हो जाने का मेरे 
नाम वारण्ट आ ही गया । ज्ञमानत देकर Fat । मगर 
इस बात की भनक मैंने उसे कुछ भी नहीं दी । दिल में 
मैं दिन्दू-जाति की निदंयता पर Se कर रह गया । यह 
कस्बूत अपनी feat के छोटे से छोटे और झूठ से झूठ 
SUS को भी चमा करके उन्हें अपनी शरण में रहने 
देना किसी तरह गवारा नहीं करती। जब तक यह 
पूरे तौर से उन्हें बरबाद नहीं कर लेती, तब तक क़साई 
की तरह उनकी सत्यानाशी के लिए उनके पीछे हाथ 
चो के पड़ी रहती है । उन्हें क्षण-भर के लिए भी कहीं 
चैन से बैठने नहीं दे सकती। तब इमारे मामले में 
यह अन्धी जाति कैसे चुप रह सकती थी। इसने ख़ुद 
ही उसको त्याया, उसके घर वालों और गाँव वालों 
सभों ने मिल कर उसे निकाला और आज्ञ वही सब 


EN. 
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उसके हक़दार बन कर सुरे जेलख़ाने भिजवाने की few 
कर रहे थे-महज़ इसीलिए कि मैंने उनके तिरस्कृत, 
घृणित और कलङ्कित पदार्थं को उनकी तरह ठोकर नहीं 
मारा, बल्कि झाइ-पोंछ कर, अपना शिरमौर बना कर . 
अपने सिर-आँखों पर चढ़ाया ! आज अगर यह इब | 
मरती या पेट की ज्वाला में पड़ कर वेश्या हो जातीया 
कलमा पढ़ कर किसी गुण्डे से रोंदी-गोंजी जाती तो इस * 
हिन्दू-समाज का SAT ठण्ठा होता । तब कोई कम्बज़्त 
उसका CHIN बन कर कुछ चूँ तक करने का साहस भी 
न करता । अफ़सोस ! जिस जाति ओर समाज में 
पतितों के लिए दया नहीं, चसा नहीं, सहानुभूति नहीं, 
उदारता या अपनाने का हृदय नहीं, वह जाति या समाज 
भला कभी पनप सकता है? दिनोंदिन वह तो रसातल 
ही में गिरता जायया | 
- कई दिनों से उसकी हालत बहुत-कुछ Guwa लगी 
थी। यद्यपि इस रोग के इतने गहरे चङ्ग में पड़ कर 
मैंने aaa किसी को नहीं देखा था, तथापि इश्वर की 
इस पर कुछ ऐसी कृपा हुई कि इसके कफ में ख़ून का 
आना बिलकुल बन्द हो गया We हर वक्त बुख़ार 
रहने के बदले wa सिफ शाम को हरारत रहने लगी। 
और कुछ देर तक बिना थकान के वह टहलने भी लयी | 

एक दिन में एक रोगी को देखने जाने के लिए कपड़े 
पहन रहा था। वह मेरे पाख धीरे-धीरे आकर खड़ी 
हो गई। उसके चेहरे पर एक अपूर्वं चमक थी । 

उसने मेरे हाथ से टोपी लेकर कहा--आज तुम 
कहीं न जाओ । 

में--क्यों ? 


वह--न जाने क्यों जी यही चाहता है कि आज 
तुम मेरे ही पाख रहो । 

मैं-नहीं जाऊँगा तो तुम्हारी दवा के लिए रुपए 
कहाँ से लाऊँगा ? 

वह-सुरे इन दवाओं की अब ज़रूरत नहीं है। 
सें यों ही अच्छी हो जाऊँगी। सुभे इसकी ख़ास दवा 
मिल गई है । 

मैं-आख़िर वह कौन सी दवा है ? 

उसने कनखियों से देख कर सुस्करा कर कहा-- 
मगर ag डॉक्टरों के काम की नहीं है। 

सैं-ख़ेर ! न सही ; मगर बतलाओ तो । 


= 


उसने मेरी ada में अपने दोनों हाथ डाल fer) 
ओर मेरे सीने में अपना सुँ छिपा कर कहा--बतला 
हवी दूँ । | 

मैंने उसके सर पर हाथ Ba हुए जवाब दिया-- 
` हाँाँ, ज़रूर । 

चह--तुम्हारी सेवा करने की लालसा | 

मेरे ge से निकला--“पगली कहीं की ।? और 
मैंने कट उसे गोद में उठा लिया । इसी तरह ले जाकर 
sa उसकी चारपाई पर लिटा कर कहा--चुपचाप 
UA करो । में अभी आता हुँ । 


में रोपी लेकर चला गया । शहर से कुछ दूर आगे 


जाना था और वहाँ कुछ Deas का कास करना 


ot, इसलिए कई घण्टे बाद लौटना पड़ा । घर पर आया 
तो बाहर ही पिता जी मिलते ge उनके सामने पड़ते 


पहले खजा मालूम हुई । मगर उनकी चढ़ी हुई त्योरी 
और BUT बरसाने वाली दृष्टि देखते ही मेरी भिमक 
बिलकुल जाती रही। सलाम-बन्द्गी के बाद ही वह 
बसक उडे। 

पिता-कुछ ख़बर है, aval सुक़दमे की पेशी है ? 
Wiel का तो नास डुबो चुके। अब क्या Award 
जाने का शौक़ है 

मैं-आपकी ऐसी ही कृपा बनी रही और तक़दीर 
में बदा होगा तो जाऊँगा ही । 

पिता-ओहो ! asa कैसे हैं कि जाऊँगा ही। 
थुड़ी है तुम्हारी alata पर, लानत है तुम्हारी बेहयाई 
झौर बेशर्सी पर । एक आवारा SU के पीछे ५ x x 


में-इश्वर के लिए जो कुछ कहना ही ga 
कहिए्‌। आइए पहले ज़रा कुछ जलपान तो कर 
लीजिए । 

पिता--मैं तुम्हारा छुआ अब पानी पीडँगा ? क्या 
मुझे भी us करना चाहते हो ? 

यह सुनते ही मैं तिलमिला उठा । इसलिए इस दफ़ा 
Ha रुखाई से पूछा-तब आपने इतनी दूर आने की 
तकलीफ क्यों डाई ? ; 

पिता--अपनी करनी से पूछो। अगर तुम उसे 
पहले ही fasta देते तो मुझे आज यह तकल्लीफ़ क्यों 
करनी पड़ती ? 

इस उत्तर से में एकाएक घबड़ा गया। जल्दी से 


— 
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मकान के भीतर घुस गया । उसका बिस्तर ख़ाखी था। 
उस पर एक लिखा हुआ MIN का टुकड़ा था | उसमें 
fam इतना ही लिखा थां-- 
“मेरे खवंस्व ! 

अभी सुना कि मेरे कारण आप पर सुक़दमा दायर 
है। हाय! में नहीं जानती थी कि आपकी शरण में रहने 
से आप पर ऐसी आफ़त GE पड़ेगी | खैर ! मेरे न रहने 
से aa विश्वास है, आपकी बचत हो जायगी । इश्वर 
आपको इस सङ्कट से उबारे और सदैव कुशल wa | 
आपकी Sy भी सेवा न कर सकी--यह अरमान लिए 


जाती हूँ। 
--आपकी वही पगली” 


एत्न पढ़ते ही में बद॒हवास होकर उसे goa निकला | 
जानता था कि वह बीमारी के कारण अधिक दूर तक न 


जा सकी होगी । मुहरले में एक कुएँ के पास बड़ी भीड़ 


देखी । में ठिठक गया । किसी के मुँह से कुछ सुना । 
दौड़ कर भीड़ में घुस गया। देखा ज्ञमीव पर कुएँ से 
निकाली हुई एक स्त्री की लाश पड़ी है। में पागलों की 

उससे चिमट गया । 

उसी दिन से मैंने घर-बार सब छोड़ दिया। घर 
वाले मुझे अपनाने की कोशिशें करके हार गए, सगर 
मैंने उन्हें फिर कभी अपना नहीं समभा । सडा इधर 
ही उधर रह कर जीवन बिताता रहा । ईश्वर ने इसी में 
मुझे इतमी ज़्यादा दौलत दे दी कि मुझे अपनी जगह- 
जमींदारी व्याग देने का कुछ भी अफ़सोस न था। 
तभी से मेरा दिल इतना सदं हो गया कि उसमें भावों 
की गर्माइट न पैदा हुई और न हो सकती थी। उस 
पर मानसिक रोगों की जाँच-पड़ताज और हादिक 
वेदनाओं की छानबीन ने सुरे इतना ज़्यादा होशियार 
कर दिया था कि मैं भूल कर wan में भी Ra की आग 
में पड़ नहीं सकता att में तो इसकी मीठी आँच का 
घोर परिणाम सेकड़ों आत्महत्या करने वालों पर देख 
देख कर मनुष्य-जीवन को शान्तिम्रय बनाने के fa, 
इसको शीतल करने की युक्तियाँ Set करता था, तब में 
अला स्वयं इसका शिकार किस तरह बन सकता था ? 

में तारा को इतने दिनों से जानता था। उसको एक 
निज्ीजन से भी बढ़ कर मानता था अवश्य । उसकी 


शेष Het २४६ पृष्ठ में देखिए ]. 
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क तथा स्वर-लिपि- 
ee al कान्हेड़ा चोताल ` [ शब्दकार--अज्ञात ] 
पाध्याय ( नीलू बाबू ) ] 
स्यायी=जव जय जय जन्म-भूंमि, 
जननो मम प्यारी । . 
अन्तरा (१)--जल की जहाँ बहत धार, 
डोलत शीतल बयारं, 
गिरि बन शोभा अपार, 
अनुपम छवि वारी॥ 
अन्तरा (२)-उपजत ae विपुल थान, 
केसर फल फूल पान, 


है ; ; पञ्लीगन. करत गान, 
| हरषित नर नारी ॥ 
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आत्मिक और मानसिक सुन्दरता नित बढ़ाता था, मगर 
उसी तरह, जिस तरह मालिन चुन-चुन कर फूलों के 
गजरे गूँघती है। अपने लिए नहीं, बल्कि किसी उचित 
पात्र के लिए । इसीलिए उसे इतना सानने-जानने पर 
भी मेरा हेल-मेख अपनी सीमा से बढ़ कर कभी प्रेस के 
दर्जे तक नहीं पहुँचा और न कभी मेरी सम्मान की 
इष्टि में तनिक भी मिठास का सञ्चार ही gat फिर 
आज कौन सी बात हो गई जो सहसा मैं ऐसी दुर्बलता 
के आवेश में आ गया ? , 

मैंने अपने हृदय को ख़ूब जाँच कर देखा। उसे 
[ ही जैसा पाया । aaa भी उसमें gdear 
के लक्षण नहीं प्रतीत हुए । तारा के लिए उसमें आदर 
था, सम्मान था, उसकी कुशलता और भलाई की इच्छा 
थी । मगर इनके अतिरिक्त कोई तीन अभिलाषा न थी। 
तब यह एकाएक कैसे Bw पर सनक सवार हो गईं थी-- 
यही बार-बार सोचता था। सम्भव है, यह उत्पात अम- 
वश हो गया हो। अक्सर हृदय की प्रेरणा के विरुद्ध भी 
मनुष्य खे आचरण हो जाते हैं। वैसे ही मेरी इस कार- 
रवाई में भी हृदय का कुछ भी हाथ न रहा हो । अवश्य 
बही बात थी | तभी तो सुरे इतकी ग्लानि और पश्चा- 


त्ताप है। अन्यथा इस समय मारे आनन्द के मेरा दिल 
बाँसों उुलता । मगर तारा की बांहें मेरे गले में कैसे 
पड़ गई ? क्या वह तो नहीं मुझे प्यार करती? नहीं- 
नहीं, यह सोचना पागलपन है। क्योंकि प्रेम प्रेमिक से 
कभी छिपा नहीं रह सकता । बल्कि यह तो प्रेम करने 
वाले और किए जाने वाले दोनों हृदयों की अनुकू्चता 
के बिना पैदा ही नहीं होता । जब मेरा a साफ़ है 
आर इतने दिनों तक कभी इस बात का मुझे शक तक 
नहीं हुआ तो आज यह झ्याल करना बिलकुल्ल मूर्खता 
नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? तारा की सू 
ओर ज्ञान बहुत बढ़े-चढ़े हैं। उस पर उसकी प्रकृति ही 
काव्यमय ठहरी, फिर उसके लिए प्रेम का यथार्थ जानना 
और इसका मम बताना कोई अनोखी बात न थी । 
सूच्छित होते वक्त दिमाग़ चक्कर खाता ही है। मनुष्य 
सहारे के लिए हाथ Sarat है। जो चीज़ सामने पाता 


है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह मेरी. 


Tet में उसके हाथों का पड़ जाना कोई अ्रचरज नहीं 

है। बस, यही निर्णय मुझे अन्त में सत्य जान पड़ा । तब 
जाकर सुके कुछ चैन मिला । 

(ऋ्स्शः) 

(Copyright) 


ग शजून,१३२ ] 


+ तुम्हारा 


नारी-जीवन 


[ रचयिता--श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


[ गताङ्क से आगे ] 
[ एक वृदध-पक्ली की ओर से बाल-विधवा को ] 


घ<-संख्था--३ 
बहिन ! 


दुखारम्भ में 
सुनकर अति ही हुई विकल, 

ज्ञो दे सकती तो दे देती 
लुमको मन का सारा बल। 


कठिन काम, पर तुम्हे लिखूँगी 
क्रमशः मन की बात सभी, 
ait हृद्य पर मेरे जितने, 
वे कठोर आघात सभी। 


होती है कल्पना सभी a, 
करती वही wad महा, 
उसके कारण कितने लोगों 
ने है कितना क्लेश eer?! 


4 उसने मेरे कोमल मन a 


कोई चित्र बनाया था, 
जिसमें रूप न था, सु-वर्ण था, 
जोन पूर्णं था, छाया art 


मिलता था वर नहीं, इसीसे 

सुग्धा काल समाप्त हुआ, 
चञ्चल आशा-अभिलाषा का 

वयस मनोहर प्राप्त हुआ । 


तब HEHE खुन्दर भावी-वर-- 
वेश हृदय में sata हुआ, 
जितके बनने में खुन्दरता- 
साधन सकल समाप्त हुआ । 


मस्तक परम विशाल बनाया, 
उस पर कुरिळ खुकुञ्चित केश, 
बड़े-बड़े आकर्णं नयने, ge 
वञ्च AZM शुरु उर-प्रदेश। 
कमल TN कर, कमल ATT पग, 
agu सिंह के कटि झुकुमार, 
नित खुस्मिति से मणिडत आनन, 
सभी भाँति सुन्दर व्यवहार । 


फिर भी निश्चित हुआ न उसका 


आद्शौ के सदूशाकार, 
बड़ा मुर था बहिन सभी वह 
सुरुचि कल्पना का संसार | 


इस प्रकार की मूति मनोहर 

थी मन में आती-जातो, 
भावी खुख की खुखद्‌ कल्पना 

से भर आती थी. छाती। 


कभी केलि करती at उसके 

सङ्ग कभी करती थी मान, 
जब खो जाती, तब थी उसका 

बड़े चाव से करती भ्यान । 


रहती थी वह साथ हृदय के, 

स्पष्ट कभी अख्पष्ट कभी, 
बढ़ती थी खग मेरे वय के 

स्पष्ट कभी अस्पष्ट कभी। 


पर जब मेरा ब्याह लगा तब 

सुना कि है वर वृद्ध नितान्त, 
की अपनी कल्पना शीघ्र ही 

तब मैने विरुद्ठति में शान्त । 
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आती मूति हरा देती थी, 
जान ध्यान को उसके पाप, 
अथवा भावी FA खु-वर के, | 
भय से वह हरती थी अ्राप। 


क्या बीती तब मुझ पर ? आखिर 
किया कल्पना ने उत्पात, 

हा! वह श्न्तह्ंग पर भीषण 
सूतिं-दशेनों का आधात। 


[ag ७, खण्ड २, संख्या २ 


ma फिर सौभाग्य-चिह चे 

ले दुर्भाग्यं का AIST, 
अभी न मुझको ज्ञात हुआ था, 

यह भावी भीषण संसार । 


केवल श्राशङ्का से मेरा 
हाल बुरा होता था हाय, 
किन्तु न कुछ में कर सकती थी, 
पितृ-करों में थी निरुपाय। 


पान कर लिया वह fae aa, 
मौन ( जले AS का भाव ) 1 


जिसका फल हे 


म्टत्य॒ न, 


जिसका जीबन भर है जलन Auta 


[ बाल-बविधवा की और से gaat को ] 


बहिन ! पत्र-संख्या--४ 
तुम्हारा पत्र प्रात कर 

_ _ सुभको भारो क्लेश हुआ, 
ओर कहूँ क्या ? जाने कैसा 

यह मेरा eT हुआ। 


केसे सहँ तुम्हारा दुख यह, 

अपना दुख ही था पर्याप्त, 
पर मानस में हो सकते हैं 

स्यात अनन्त दुःख खुख sata | 


दुख मे पर का दुख खुन करके 
दुख भी होता है aa भी, 
अथवा विमल सहानुभूति में, 
दुख भी खोता है ga भी। 
बहिन, न दुख यदि होता तुमको 
तो क्या stat मेरी याद्‌, 
होता निज विषाद मे ही है. 
नर को पर का स्मरण विषाद्‌। 


पर इससे a नहीं चाहती, 

कभी किसी को कुछ दुख दो, 
हे भगवन्‌! में यही चाहती, 

सदा सभी को सब सुख हो। 


चाहे दुनिया में पर-दुख पर 

रह न जाय रोने वाला, 
पर उदास मुख पर उदास सुख 

भ्रति sata होने वाला ॥ 


विगत पत्र के बाद कहुँगी 
अब फिर मैं गाथा अपनी, 

चाहे जो हो अब न सुरे हे, 
परम-मौन-माळा जपनी । 

चूड़ी बिना हुआ कर मेरा, 
_ भालहीन सिन्दूर हुआ, 

केश-कलाप एड़ियो तक वह 
मेरे शिर का दूर हुआ । 


Yam, tera] 
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सखियो के सम्मुख गहनों का 

कुछ awe भी चूर हुआ, 
आस-पास का सब समाज अब 

मेरे ऊपर क्र CAT 
धीरे-धीरे समक आ गई 

अब दुख में में रहती थी, 
लगी aca अब, जिस धारा 
में अब तक में बहती थी। 
शवेत नहीं अब सेला, फडा 


सभी भिड़कने लगे मुझे अब 
लगे दिखाने आँख लाल, 

में सुनती थी सब की बातें 
भरे नयन कर नीचा भाल। 

यही सोचती थी नित मन में, 
हुआ कौन मेरा अपराध, 

सभी बात में मेरा Naa 
इसप्रकार कयौ हुआ सबाध। 

दुख सहना हो सकता है, पर 


+ hr चसन ant मिलने 
सबको परम रुचिकर बासी 
Jat अशन लगा मिलने । 
अपनी माता के खिर पर भी 
अब मानो में भार हुई, 
| सब शुभ-कायो मै तो मानों 
अशकुन का अवतार हुई। 


क्‍ पर इसका फल उल्टा होता, 
[ अधिक झिड़कियाँ थीं मिल्ती । 
फट्कार्रों से सबके में कथा ? 
दीवालं तक थीं हिलती॥ 
( क्रमशः ) 
क | (Copyright) 
के भ RN भ 
= पुन्न--पिता जी, खाली जेब किसे कहते हैं ? 
पिता--तुम्दारी माता का दाथ पड़े जाने के पश्चात्‌ मेरी जेब को । 
ई ई 
एक व्यक्ति अपनी मोटर-गाड़ी बेचना चाहता था । एक दिन 
एक माइक आया । उसको गाडी दिखाकर वह व्यक्ति बोला-- 
देखिए, इस गाड़ी की मैंने कायापलट कर दी है--अब कोन 
ae सकता है कि यह गाडी पुरानी है ? | 
आहक गाडी देखभाल कर बोला--मालूम होता है इसकां . तीसरे दिन उसने हलवासोहन देखकर पसन्द किया । . 
इर एक पुरजा आपने बदला है। एसी दशा में यदि “मेकर” के « = हलवाई ने पूछा--बाँध दूँ, ले जाइएगा ! 
स्थान पर अपना नाम दे दें, तो अधिक अच्छा हो । 5 बह व्यक्ति--ले कहाँ जाऊँगा, यहीं बैठ कर खाऊँगा । 


कठिन facenfa का सहना, 
कपटी ओर आततायी जब- 
को भिड़की मे नित रहना। 
चुप न साध में सकी सदा ही, 
लगी बोलने AT कुछु-कुछ, 
दबे-दबे gaat स्वरोष का 
कोष खोलने अब कुछ-कुछ | 


एक व्यक्ति हलवाई की दूकान पर जाकर बोला--तुम ऐसा 
इलवासोइन बना सकते हो, जिस पर मेरा नाम लिखा हो ? 


हलवाई ने क-हा ! 
वह व्यक्ति---तो बना रखना, में कल आकर VET । 


दूसरे दिन उसने इलवासोइन देखकर कहा--नाम कुछ 
सुन्दर नहीं बना-- AA अच्छा बनाओ । 
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3 शवर जाने हमारे बाबा और एऐंट्रमल मरे या नहीं । 
मगर इतना इतमीनान तो मुझे ज़रूर हो गया 
कि अभी न भी मरे होंगे तो मरने की तेयारी करते ही 
होंगे। क्योंकि सीढ़ियों पर इतनी दूर तक लुढ़कने के 
बाद कोई इयादार भलामाचुष जीता रहना गवारा नहीं 
कर सकता। उन दोनों औरतों से भी अब FR खटका न 
रहा। क्योंकि जब उनकी हुलिया बिगड़ ही गईं तो वह 
कौन सा मुँह लेकर मेरे सामने या किसी के सामने आ 
सकती थीं? वहाँ से भागने का इतना अच्छा मौक्रा 
पाकर अला में अब उस जगह रुक सकता था? भूल कर 


घड़ी अपनी 2t फैलाई। सब सहा जा सकता है, भगर 
we पेट की ज्वाद्या नहीं ! इसकी भझिवर्षा का ताप में 
एक Wh ख़ूब उठा चुका था। अब हुवारा इसकी आँच 
में पड़ने का मुझे जीते जी शौक्र न था । बला से आवरू 
रहती या जाती । पेट बड़ा या आबरू ? जब जान ही न 
रही तो BAS लेकर कोई क्या करेगा ? इसलिए भागने 
का ख्याल छोड़, बन्दा खाना बनाने की तैयारी करने 
amt और मज़े से mad खिचड़ी डट कर उड़ाई । 
मगर जब वहाँ से निकल भागने को तैयार हुआ तब 
सब खाना-पीना इराम होगया। क्योंकि उस वक्त Wa 
का दरवाज़ा बाहर से बन्द मिला । क्या करता ? अपना 
सा HE लेकर रह गया । इस नरक-कुण्ड में अभी aga- 


` कुछ सुगतना बाकी था | इतनी जल्दी भला किस तरह 


छुटकारा मिलता ? 


भी नहीं । मगर एकाएक स्याल आया कि मैं तो औरत .ंक़दीर ale कर बैठ गया । मगर बैठे-बैठे तबीयत 


के भेष में हूँ रात में इस शङ्क से... 
मुसीबत में Gar और दिन में ' इ 
जाऊँगा तो न जाने कौन सी ames 


खाने का सामान देख कर HIRT भूख ने भी इसी 


< 


< 
के 


बाबा के कन्यों और हाथों में इर्दी छोपी जा रही थी। 


¢ 


जून, हे ie 


मगर हल्दी ATTA वाला एक नया आदमी था। इसकी 


अब तक कुछ भी भनक नहीं मालूम हुई थी। आख़िर 
यह एकाएक कहाँ से पैदा हो गया, कुछ समर में नहीं 
आया । इतने में काँल-कूँख कर एंटूमल् बोले--भाई 
बैजनाथ, जान तो किसी तरह बची । मगर हाय! दोनों 
पैर से लुज हो गया। उठने-बैठने तक से लाचार हुँ । 


..._ बुदुऊ की भी हालत देख ही रहे हो। यह कुछ चल-फिर 


सकते हैं, फिर भी अकेले इनके किए-घरे कुछ नहीं हो 
सकता । अब ऐसे वक्त तुम यहाँ आकर न रहोगे तो कैसे 
काम चलेगा ? 


बैजनाथ--भाई रहना तो मुश्किल है। दलालों 
का काम एक जगह अटकने से कहीं थोड़े ही चल सकता 
है? देखो जिस वक्त से ead पर से कूद कर गया हूँ तद 
से अब तक पाँच रुपए बनाए। क्योंकि रणिडयाँ देती हैं 


` रूपए में चार आने ओर तुम लोग दो ही आने पर 


टरकाते हो । तब तुम्हीं बताओ, ख़ाली तुम्हारे आसरे पर 
हाथ-पैर बाँच कर किस तरह रह सकता हूँ ? 

बाबा भी कराह कर धीरे-धीरे बोल्ले--मैया, तुम तो 
बस चवन्नी और gaat को देखते हो। मगर यह नहीं 
देखते कि बाज़ार में जिस चीज़ की ज़्यादा माँग होती 
है, उस पर थोड़ा ही युनाफ्रा WAT जाता है। आजकल 
ख़ानगी के आगे रण्डियों की पूछ कुछ भी नहीं है। तब 
वह लोग चवजन्नी क्या, झखमार कर तुम्हें अउन्नी भी दे 
सकती हैं । मगर उससे तुम्हारा पेट थोड़े ही भर सकता 
हे? चलते इए कारवार में एक पाई का भी मुनाफ़ा 
बहुत होता है भैया । 

बैजनाथ--रइने दो महाराज, तुम्हारी ख़ाली चिकनी- 
gaat बातों से भी पेट नहीं भर सकता । न इम लोग 
हूँढ-हूँढ़ के गाइक WE तो तुम्हारे चलते हुए कारबार 
का मज्ञा मालूम हो जाय । 

gua ने बाबा को चुप रहने के जिए gest | मगर 
ma में न जाने aa हिल गई या खोपड़ी कि बेचारे 
चण्टा भर तक आह ! उह ! करते रहे। उसके बाद धीमे 
स्वरों में बैजनाथ से कहने लगे-भाई, सच कहते हो। 
तुम्हारी ही बदौलत रोडियाँ चल्ती हैं । इसीलिए तो 
इस वक्त तुग्दारी मदद का और भी सुदताज हूँ । में कहीं 
आ-जा नहीं सकता । वह दोनों औरतें न जाने कहाँ 
भाग गई' । खैर ! अच्छा हुआ चली गई, क्योंकि वह 


अब किसी काम की न थीं। सुरे ख़ुद ही उन्हें निकालना 
पड़ता, सगर जो नई Gas वह कम्वरव्त ge पर हाथ 
नहीं रखने देती । उस पर डर यह कि वह न जाने किस 
वक्त यहाँ से चल दे कोई रोकने वाला नहीं है। इसी- 
लिए कहता हूँ कि भाई तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी 
है । क्योंकि जब तक कोई दूसरी नहीं मिलती तब तक 
यही एक अकेली सहारा है। यह भी अगर हाथ से 
निकल गईं तब कैसे काम चलेगा ? 

बैजनाथ--वाह ! इस ख्याल से सुरे रहने के लिए 
कहना बिलकुल बेझार है। क्योंकि हिन्दू-औरत और वह 
भी पढें वालो हम लोगों के aga में फैंस कर फिर कहीं 
जा नहीं सकती | इश्वर भला करे इस हिन्दू-जाति का, 
जिसकी बदौलत इम लोगों के रोज़गार में कभी बहा लग 
ही नहीं सकता । हिन्दू औरत ने जहाँ एक emt घर के 
बाहर HIN THAT, TEL बह खोट कर न नइइर जा सकती 
है और न ससुराल ; और न उसका किसी भले मनुष्य 
के यहाँ ठिकाना लग सकता है। बड़े से बड़े हिन्दुओं में 
इतना दम ही नहीं कि बह किसी भागी हुई झौरत को 
शरण दे सकें। यह cat लोगों का जिंगरा है जो ऐसी 
आरतों को ख़ातिर से रखते हैं। और ये रूख मार कर 
हमारे साथ रहती भी हैं। न रहें तो करें क्या ? इस. 
सुल्क में आज़ाद रह कर इन लोगों के पेट पाल्ने का 
कोई सहारा भी हो ? तब यह भाग कर कहाँ जायँगी 
यह तो सोचो ? हाँ, WAIT इन लोगों का मुसल्मानों 
के यहाँ ठिकाना लग सकता है। मगर जवानी उतरने 
पर वहाँ से भी दुतकारी जाकर आख़ीर में इन्हें लकड़ी 
ही बेचनी पड़ती है। इसलिए ख़ातिर जमा wal, यह 
कहीं जा नहीं सकती । 

श्रे! यह तो सभों का गुरूघण्टाद् निकला । अब 
तो मेरे दिल में भी इसकी बात पैठ गई । बेशक इसने 
बिल्कुल सच कहा । द्वोग aren स्त्रियों को दोष देते हैं 
और gual और बदमाशों को कोसते हैं। जब हम 
अपना धन ख़ुद लुटावें तो उसको ग्रहण करने में qi 
का अपराध क्या ? जब हमारी जाति ने स्त्रियों का स्थान 
सस्राज में भेड़-बकरी से भी बदतर दे ward, तो वह 
जिधर चाहें say हाँकी जा सकती हैं । जिस खूँटे में चाहें 
उसी में बाँच दी जा सकती हें। जहाँ ज़रा यह बहकों 
या खूँटे'का बन्धन Slat हुआ, तहाँ ये काँजीहाउस ही 


_ कं 


में जाकर दम aa के faq मजबूर की जाती हैं। क्योंकि 
मुल्क या समाज में इन लोगों के लिए कहीं भी तो खड़े 
होने तक का ठिकाना नहीं है। आज अगर मैं भी औरत 
होता तो FA भी WANT कर यहीं रहना पड़ता | इस 
कम्बज़्त पेट की ख़ातिर जो कुछ भी हुदंशा झेलनी पड़ती, 
सब मेलता ही। इसके सिवाय और चारा ही zat था ? 


igaa कुछ देर सोच कर बोले--मगर भई यह 
झौरत अजीब ee की है। कम्बह़त पास नहीं फटकने 
. द्वेती। और उस पर ऐसी भड़कती है कि इससे हर वक्त 
होशियार रहने ही में भल्ताई है। 


वैजनाथ--अजी जाओ भी । यह तो उसका 


oo चंचला है और वह भी तुम aia की बेवक़्फ़ी की वजह 


से। अरे ! जब यह लोग ससुराल जाती हैं तब तो हाय- 
` चोबा मचाती ही हैं और ऐला--कि मालूम होता है कि 
इनका दश चले तो वहाँ कभी न जायें। जब पहले- 
पहल ख़ुद अपने wan से मिलती हैं तो कैसी पडती 
और अकड़ती हैं मानो ये कभी ज़िन्दगी में उससे बोल 
ही नहीं सकतीं | मगर धीरे-धीरे वही ससुराल ही उनका 
पना घर हो जाता है और वही waa मियाँ-मिष्ठ ! 
इसलिए शुरू-शुरू में भड़कना तो इन लोगों का स्वभाव 
- ही है। इसका कभी gare ही न करना चाहिए । अभी 
- हो यह तुम लोगों से एठेगी, भड़केगी, हज़ार aw? दिख- 
लाएगी ही। आख़िश यह ala भी आदमी परखना 
चाहें | इसी तरह परखती हैं। जो इनकी अड़ी में आ गया 


` उसको यह निकम्मा जान कर घता बता देती हैं और 


जिसका लोहा मान जाती हैं, बस उसके आगे सर झुका 
देती हैं, फिर उसके इशारों पर नाचती हैं । जब जङ्गली 
जानवर पाहृतु बना लिए जाते हैं, तब यह कौन खेत की 
मूली है। ज़रा सब से काम लो । जरुदीबाज़ी ठीक नहीं । 


झप से आप राह पर आजायगी | द 


इसकी बाते खुन कर एकाएक जी में आया कि 
gaa चिल्ला कर पूछू कि हमारी श्रीमती जी भी कभी 
सुकले नम॑ पड़ेंगी ? क्योंकि इसकी बेढब जानकारी देखकर 
मैं जान गया कि बस यही उनका Dass हाल बता 


सकता है । और किसी के बावा में दम नहीं है कि उनकी 


नस पहचान सके | मगर मेरी Ye की Ys ही में रह गई; 
तब तक gaa रूँरूजा कर बोल उठे--सुके उससे प्यार 
या सुदृब्बत नहीं करना है कि उसके नख़रे उठाता जाऊँ 


[ बषे ७, खण्डं २, deat २ 
और सत्र से काम Gi ऐसे उल्लू दूसरे होंगे । सुभे टके 
कमाना है । इसलिए में वक्त ख़राब करके अपना घारा 
Hel कर सकता | अगर तुम समझते हो कि यह पातु 
बनाई जा सकती है, तो भाई तुम्हीं उसके पास जाकर 
उसे किली तरह राइ पर लाओ, यहाँ नहीं रह सकते तो 
कम से कम इतना ही काम करते जाओ । 

बैजनाथ--नहीं भाई, सुरे माफ करो । 

एंट्मल--क्यों ? 

वैजनाथ--में उसके सामने जाना नहीं. चाइता | 

बाबा का चेहरा कुछ खिल गया। सर उठाकर 
पूछा-काहे भैया, कुछ कहो तो । 

बेजनाथ-ऐसे ही । 
ड Oe दूसरों ही को राइ बताना जानते 

बाबा-सुस्सको तो बहुत डुरा-भला कहते थे। 
अपनी बेर नानी क्यों मरने लगी-बोळो भैया ? 
~ बैजनाथ--भई, मैं दुनिया में किसी चीज़ से घबड़ाता 
हूँ तो बस जादू-रोना से, क्योंकि सुझ पर इसका बड़ी 
जल्दी असर होता हे, इसीलिए में टोभा मारने वाली 
औरतों से हमेशा दूर रहता हुँ । 

बाबा-अरे ! तो कया यह जादू जानती हे ? तुम्हें 
कैसे मालूस हुआ ? 

बेजनाथ--सुवा है उन दोनों औरतों की एकाएक 
खोपड़ी सफाचट हो गई। और अब भी पूछते हो कि 
वह जादू जानती है ? अजी यह जादू नहीं तो है क्या ? 
इस वक्त वह बिगड़ी हुई दै ही। कहीं में सामने पड़ 
जाऊँ आर वह टोना मार दे तब क्याहो? |. 

बाबा ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया-बेशक 
यह जादू ही की करामात थी। हो न हो, वह ज़रूर जादू 
जानती है। बाप रे बाप बहुत बचा । मगर हाय! कहीं. 
वह मेरे कते पर न फूँक मार दे ! ee 

एंट्सल--रहने दो । ज़रा SSAs सकता तो उसका 
जादू-फादू सब निकाल देता, सगर अब क्या करूँ? 
तुम्हारा भरोसा था। लेकिन तुम भी तो ge gua 
aa) कम्बज्त भिल्ली भी तो ऐसी आफ़ती । जी चाइता 
है कि हरामज्ञादी को अभी कच्चा चबा जाऊ । हाय ! 
बाप रे | जान निकल गंई । ow! शो ! मर गया । 

बावा-लो, और उसे इरामज़ादी कहो । उसने as 


ह ` १8२8 ] 


ही बैठे देखो ऊपर से मन्त्र पढ़ दिया और यहाँ मिज्ञाज 
ठिकाने हो गया । 

वैजनाथ--जब साँप ऐसे Fela जीव को पाल 
कर लोग पैला पैदा कर ही लेते हैं, तो जादू-दोने वाली 
औरत को सुट्टी में कर लेना कोई बड़ी बात नहीं | मगर 
हाँ, इसके लिए वक्त चाहिए । अगर इतना सब नहों कर 
सकते हो तो कहो इसे किसी पच्छाहीं रेंडुए के हाथ 
बिकवा दूँ. । क्योंकि उधर औरतों की शायद कमी की 
वजह से इन लोगों को जोरू बड़ी yaa से नसीब 
होती है । और क्या ? बालू से तेल तो में निकाल लेता 
हूँ तो क्या इससे रक्रम नहीं पैदा कर सकता ? उस 
तरह न सही, हस तरह सही | मगर आधे का साकीदार 
बनाओ तब । 

एंट्मल--मज्ज़्र है। यही करो ! किसी तरह मिहनत 
तो सफल हो । 

` बैजनाथ-अच्छी बात है। आज ही लो। 


१३ 


मैं अपनी बिक्री का हाल सुनकर BIT उठा--या 
ईश्वर, क्या यहाँ यह भी दोता है उफ़ ओ ! इस समाज 
में चुपके-चुपके जो न होता हो वही थोड़ा है। औरतों 
को अगर समाज ने कुछ भी आद्र का स्थान दिया होता 
तो भला ये इल तरह भेड-बकरी की तरह बेची जा सकती 
थीं? या इनके रूप की दूकाने' इतनी खुली होतीं ? जान- 
घर तक भी कोई ऐसा काम अपने झप नहीं कर सकते, 
जिसके करने के लिए उनका दिल गवारा नहीं करता । 
फिर औरत तो आदमी है--एक समझदार प्राणी है। मगर 
अफ़सोस, इस अभागिनी को अपने पेट को ख़ातिर अपने 
दिल का जून करके सब कुछ करना पड़ता है। क्‍यों ? 
इसीलिए कि हमारे अन्ये समाज ने इसे बिलकुल 
सुहताज बना TAT है। इसे कोई भी अधिकार या किसी 
तरह की स्वतन्त्रता नहीं दी है। | 

बैजनाथ के जाने के बाद Tana ने बाबा को पास 
बुला कर कद्दा-देखो अगर तीर लग गया तो पौ-बारह 


हैं। आज सौ-पचास रुपए हाथ लग ही जायँगे। मगर _ 


इसकी बिक्री की बातचीत के वक्त में राज़ी हो जाऊँगा । 
मगर तुम न राज़ी होना । ताकि दाम बढ़े | पहले ख़री- 
दार को भाँप खेना कि वह किस क्रिस्म का आदमी है । 
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तब वैसी बातचीत करना । बिना समभे-बूझे उल्लू की 
तरह FF WAS न करने लगना । _ 

बाबा--में उल्लू की तरह कब बक-बक करता हूँ ? 

ऐंट्सल-यही तो तुम्हारा गधापन है। जो कहता 
हूँ उसे सुनते नहीं। पहले उसे ऊपर ले जाङर इस 
ओरत को दिखाना । 

बाबा--नहीं, नहीं, में वहाँ नहीं जा सकता । कहीं 
ठोना मार दे। 

एंद्मख--उर्लू हो । बुड्डों को टोना नहीं लगता । 
तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं तो एक कोड़ो न दूँगा । 
समस्हे ? 

बाबा--मगर...,-..मगर--वह मुझे देख कर ओर 


भड़केगी | 
एंठूमल्-यही सो मैं चाहता हूँ । ख़रीदार डसका 


भड़कना देख कर उसे और भी खरा और नया माल सम- 
amt अनाड़ियों पर औरतों के चोंचले अपना खूब रङ्ग 
जमाते हैं । | 

बाबा-सगर कोई महाजन का छोकड़ा भी तो झज 
आने वाला है । 

एऐँठू्मल्--हाँ, यह तो में भूल ही गया था । अगर 
वह पहले आ गया तो उससे भी कुछु न कुछ ले मरना 
ज़रूरी है। मगर अब मुहब्बत के जाल में उसे फॅसाना 
बेकार है। क्योंकि अव्वल तो इस औरत पर कोई वश 
नहीं है और न यह उस रङ्ग पर चढ़ेगी, और दूसरे. 
शायद आज ही यह चली जाय । इसलिए उस छोकड़े 
को उगने का दूसरा उपाय करना चाहिए। तुम पहले 
छिप जाना। मैं उसे ऊपर जञाने के लिए इशारा कर 
दूँगा। जैसे ही वह कुण्डी खोल कर भीतर जाय, वैसे 
ही तुम डण्डा लेकर भीतर gal और उसे ख़ूब धम- 
काओ कि मेरी लड़की के पास क्यों आया । उस वक्त 
इर में आकर तुम जो कुछ कहोगे वह अपनी जान छुड़ाने 
के लिए सान लेगा । तुम उसके सब कपड़े उतरवा, 
उसे एक amet पहिना कर निकाल देना । इस तरह 
उसकी सोने की HA और anf Wa जो कुछ उसके ' 
पास होगा सब हाथ लग जायगा | 

बाबा--मगर वह जादू जानती है 

ऐंूमल-तुम्हारी ऐसी की तैसी । फिर वही बात ? 
हाय ! जो कहीं में ज़रा भी डड पाता तो तुम्हें बताता । 


; 
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[ad ७, खण्ड २, संख्या २ 


उल्लू कहीं के। ata! बापरे बाप, बहुत द॒द करने 
लगा | are ! 

om! ऐसी धोखेबाज़ी और दगाबाज़ी की बातें 
सुन कर मेरा तो दम सूख गया। मनुष्य कहाँ तक 
नीच, मक्कार, पापी और बदमाश हो सकता है ? क्या 
नहीं यह अपने मतलब के faa कर सकता है ? हाय ! 
सब कुछ उस नरक-कुण्ड में पड़ कर देखा। अब यहाँ की 
लीला और अधिक देखने की gal दम न रही। मेरा 
सर चकरा उठा और मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा 
गया। शौर में वहीं ज़मीन ही पर पड़े-पड़े सो गया। 


आँख खुली तो देखा कि शाम की ऑँधियारी गहरा 

गई है। में उठ कर कमरे में गया। देखा वहाँ लाल- 

टेन जल रही है। मगर बाहर का दरवाज्ञा फिर बन्द 

_ मिल्ा। मैंने अपने बाबा का प्यारा कुर्ता sgt तो उसे 

गायब पाया। सभक गया कि यह कारिस्तानी हमारे 

बाबा की है। डर के मारे हज़रत सामने सो न आए, 

सगर लालटेन रख कर कुर्ता ले गए। चलो, इस जादू 

के dla ने मेरा बड़ा उपकार किया। वरना ईश्वर 
जाने मुझ पर इस वक्त कोन सी आफ़त आती | 


में ईश्वर से मनाने am कि वैजनाथ के आजे के 
पहले वह महाजन का छोकड़ा आ जाय। क्योंकि मैं 
fea में ठान चुका था कि जैसे वह अपने कपड़े उतार 
कर यहाँ से जाय वैसे ही में उसे लेकर भागूँ। क्योंकि 
उस वक्त दरवाज़ा भी खुला होगा और हमारे अधमरे 
बाबा में इतना wa बूता ही नहीं है कि सुरे रोक as | 
डस पर बाहर जाकर चट मर्दानी पोशाक पहन लूँगा | 
बस यही एक अड्चन मेरे भागने में थी । क्योंकि औरत 
खनने का काफ़ी मज़ा उठा लेने के बाद अब जीते जी 
फिर इसका कभी ate नहीं कर सकता था-चाहे इसके 
लिए फाँसी ही क्यों न होजाय ? 

घण्टा भर तक पड़े-पड़े मैं अपने भागने ही का उपाय 
सोचता रहा। इतने में सीढ़ियों पर किसी के आने 
की आहट मालूम हुईं । मैंने लालटेन को ज़रा मडिम 
करके ऊँचे पर रख दिया और ख़ुद चारपाई के नीचे 
दूबक गया | 

दरवाज़ा खुला । एक नौजवान और सूबसूरत Sar 
वारनिश का पम्प, रेशमी किनारे की लम्बी धोती, काशी 
सिल्क का बङ्गाली sat पढने, गले में चादर डाले, बीच 


से Usage माँग काढे, मुँह में गित्नौरियाँ दबाए भीतर 
आया । कमरा ऑटो दिलबहार की खुशबू से महक 
उडा । उसने आकर चारों तरफ़ आँखें फाइ-फाइ क्र 
देखा । उसके बाद एकबारगी बोल उठा--अरे ! यहाँ 
तो कोई भी नहीं है । | 

इतने में सीढ़ियों पर से आवाज़ आइई--में तो हूँ । 
गौर इसके साथ ही हमारे बाबा डण्डा टेकते चौखट पर 
दिखाई दिए । 

SA हका-बक्तका होकर उनकी तरफ़ देखने लगा। 
उन्होंने अपने हिसाब aga डपट कर पूछुना चाहा, मगर 
कन्धे की चोट के कारण या जादू के ख़्याल से आवाज़ 

मरी बिल्ली सी निकली-क्यों जी, तुम कौन हो ? 
` मगर इतने ही में छेला की घिग्घी Faas. वह 
खाली “मैं-में-में?? करके रह गया । 

'बाबा कुछ ताव में आ गए । ज्ञरा और WT लगा 
कर बोल्ले--अबे बकरी की तरह मेंमियाता क्यों है are 
बोलता क्यों नहीं ? 

छेला बेचारा बोले क्या ? उनकी तो हालत बस 
यही हो रही थी कि-- 

पतलून थो रहे हैं वह तलवार देख कर। 
बया हाल होगा AAT ख़मदार देख कर ९ 


बाबा-शअबे तू यहाँ क्या करने आया ? 
` Sawa इतनी देर में Gua ac) निहायत सोच- 
समर कर जवाब दिया--मैं अपने एक दोस्त से मिलने 
झाया था। मगर मालूम होता है कि में area में किसी 
ग़लत मकान में चला आया | खैर माफ़ कोजिएगा-- 
' आदाबज्ञ ! 
बाबा--तेरे आदाबज्ञ की ऐसी-तैली । चले कहाँ 
हज़रत, अभी तशरीफ़ रखिए | 
छैला-कयों ? 
बाबा-पहले अपनी बदमाशी का तो मज़ा चखते 
जाओ। उतारो अपने सब कपड़े । नहीं तो gerat हूँ 
पुल्षिस को | 
छैला--बद्साशी कैसी ? 
बाबा-में खूब जानता हूँ, तु मेरी लड़की से मिलने 
आया था। 
Sate सुँइ पर हवाइयाँ उड्ने लगीं। dtaa कर 
बोला--लड़की ? कहाँ हे लड़की ? x x x 


i 


Ig 
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इतने में सीढ़ियों पर से आवाज़ आई--अजी पुजारी 
जी, कहाँ आज छिपे हो भाई ? 

बाबा मुँह फेर के पीछे देखने खगे wt Sawa 
यह आवाज़ सुनते ही ऐसे बदइवास हुए कि घबड़ा 
कर उसी चारपाई के नीचे घुस आए, जिसके नीचे मैं 
छिपा हुआ था। वह मुझे वहाँ पाकर पहले तो चकराया, 
मगर बाद को वह मेरी आइ में इस तरह दबकने लगा 
कि मानों वह मेरे पेट के नीचे घुस जायगा । मेरी तरफ़ 
हाथ जोड़ कर उसने मेरे कान में चुपके से कहा--ईश्वर के 
लिए मेरी जान बचाओ-मेरे सगे चचा आ रहे हैं । 

aa fea में कहा-सीताराम कहो ! अब मज़ा 
आया। by 

एक मोटे-तगड़े नाटे डील के महापुरुष कमरे में आ 
aad । सगर हमारे बाबा अपनी जगह से faa भर न 
इटे। इनके yz से wet “जय हो सेठ जी” के सिवा 
at कुछ न eB क्योंकि इनके चेहरे पर न जाने क्‍यों 
एकाएक एक अजीब बद्द्दववासी छा गई | 

सेठ जी कमरे में आकर इस तरह खड़े हो गए कि 
मानों उन्हीं के बाप का मकान है। हज़रत कोने में पान 
की पीक थूक कर बड़े तपाक से बोले-कहो भाई 
घुजारी जी, अच्छी तरह ! कल We बाई के यहाँ रात 
ही में वैजनाथ से सुना कि आपके यहाँ कोई नया माल 

याया है। मैंने भी कहा कि चलो आज बानगी तो 

देखते आएँ । कैपी हैं, ara तो सही। हाँ, खाओ 
ज़रा बोइनी करे ! 


२५५ 


दाइरी आपकी बोहनी ! क्यों न हो ? वेश्यागमन 
की लीला कितनी अपरम्पार हे, अब जाना। उसी 
औरत को बाप भी गले लगाए और बेटा भी ! बल्ि- 
हारी है ऐसे मनुष्यत्व की ! तक्रदीर में यह भी देखना 
बदा था। खैर! यही बड़ी ख़ैरियत थी कि में औरत 
न था, वरना सुरे भी पारापारी कभी कुछ और कभी 
कुछ बनना ही पड़ता । क्यों साहब ? 
हमारे बाबा के HE से बोल न फूटा । शायद लड़की 
चाळी उनकी dia का भण्डा फूट जाने से! वह 
बौखला कर ANA माँकने लगे। मगर सेठ जी निहायत 
AIIM से उसी चारपाई पर अल्दायन की तरफ़ 
aq से बैठ गए, जिसके नीचे हम लोग थे। उनका 
भारी बोरू बेचारी अल्दायन की पतली और पुरानी 
रस्सियाँ सँभाल न सकीं | दो-चार तड़ातड़ टूट ही गई । 
RIE के मारे ठीक उनके नीचे उनके लाइले भतीजे 
उकड सिकुड़े हुए थे। इसलिए सेठ जी का पूरा आसन 
चारपाई में घुस कर SATA की पीठ पर गचाक से बैठ 
राया | फिर FAT था, ऊपर चचा जान चारपाई में siga 
कर अपनी राँग दोनों आसमान की ओर उठाए अपने 
पुरखों के नाम ले-लेकर रोने लगे और नीचे भतीजे साहब 
शिकन्जे में पिसे हुए बाप-बाप करके fear उठे। इस 
झाफ़त के कोहराम में में बिल्नबित्ञा कर नीचे से निकड 
पड़ा। . 
( ऋमशः ) . 
(Copyright. ) 


Re कह क्र 
जीवन 
[ रचयिता--भ्री ० comet जी गुप्त ] 
Ce Fe) Cw 
दुखिया का खोटा धन है तू. जग की एक विचित्र समस्या, 
पापी के बन्धन की -डोर ! जीवों का तू सर्वाधार ! 


कालां काल वियोगी का है, 
योगी का अभ्यास कठोर |! 
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ईश्वर के कोशल की सीमा, 
कया जाने कया तेरा सार |! 


SEE 


१--श्रीमेरवरत्न मात-पाठशाला, बीकानेर 

प्रसिद्ध दानवीर एवं समाज-सुधारक elo सेठ राम- 

“mara जी मोइता के जामाता se सेठ चाँद्रत्न जी 
बागड़ी ने अपने स्वगंवासी पुत्र श्री० भैरवरल और अपनी 
चर्म-पली के स्मारकार्थ एक साल हुआ यह संस्था स्थापित 
की थी। इसमें कन्यां और स्त्रियों को लिखने-पद़ने 
कला-कौशल और धामिक शिक्षा देने तथा खेल-व्यायाम 
श्रादि से कन्याशों का शारीरिक बल बढ़ाने का भी प्रबन्ध 
है। एक दी साल में इस संस्था ने अच्छी उन्नति की है। 
आजकल इस संस्था में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की 
संख्या १२९ है । 


मेहता Fo सी० ao आई० के समापतित्व में बड़े समा- 
रोह के साथ मनाया गया, जिसमें नगर के अनेक गर्य- 
मान्य सज्जनों के अतिरिक्त राजघराने के कई सरदार 
तथा राज्य के प्रायः सभी उच्चपदाधिकारी सम्मिलित थे। 
बीकानेर सङ्गीत-शाला के सदस्यों के मङ्गल गायन के 
पश्चात्‌ पाठशाला की बालिकाओं ने ईश्वर-प्राथना और 
सभापति जी के स्वागत के गायन बहुत ही मधुर स्वरों 
में गाए। फिर बीकानेर के उससाही कार्यकर्ता श्री० ठाकुर 
युगलसिह जी एम० ए०, एल-एल० बी० के पाठशाला 
की स्थापना का करुणापूर्ण पूव-इतिहास सुनाने के बाद 
सेठ चाँद्रत्न जी बागड़ी ने, जो स्वयं पाठशाला के मन्त्री 


विगत २७ अप्रैल को इसका प्रथम. 
वाषिकोस्सव बीकानेर राज्य के प्रधान ASH सर मनुभाई . 


का काम करते हैं, संस्था की प्रथम वाषिक रिपोर्ट पढ़ कर 
Gate 1 तत्पश्चात्‌ बालिकाओं के “स्री-पुरुषों के परस्पर 
aa” विषयक वार्तालाप हुए, जो बड़े ही रोचक और 
शिक्षाप्रद थे। इसके पश्चात्‌ fo चन्द्रशेखर जी आयुर्वेदा- 
चार्य का “स्त्रियों की वर्तमान शोचनीय दशा” पर बड़ा 
ही प्रभावशाली भाषण हुआ, जिसमें परिडत जी ने 
भारत की प्राचीन देवियों के स्वावलम्बन और शक्ति- 
शालिनी प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए। आपने 
महाभारत, रामायण और सप्तशती दुर्गा के प्रमाणों से 
यह सिद्ध कर दिखाया कि प्राचीन भारत में खियों का 
गौरव पुरुषों से भी कहीं बढ़ कर था और वे पुरुषों 
द्वारा पूजी जाती थीं। आपने इस बात पर विशेष ज्ञोर 
दिया कि खरी-स्वाधीनता के बिना भारत की वर्तमान 
शोचनीय दशा सुधर ही नहीं सकती । इनके बाद बीका- 
नेर हाईकोटं के जस्टिस अजीतप्रसाद जी का ओजस्वी 
तथा हृदयग्राही भाषण हुआ। आपने बतलाया कि, 
“भारतवर्ष में, जहाँ देवताओं से पहले देवियों के नाम 
लिए जाते थे ओर कौन्तेय, देवकीनन्दन, यशोदानन्दन 
आदि सम्बोधन गौरवपूर्ण समझे जाते थे, वहाँ अब 
पुरुषों के अत्याचार से स्त्रियों का स्वतन्त्र अस्तित्व ही 
लोप हो गया और उनके सम्बोधन के लिए अझुक की 
सो, WHS की चाची, Tas की फूफी आदि पुरुषों के 


नाम जोड़े जाते हैं। आपने झन्या्ओं ओर स्त्रियों को. 
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सम्बोधन करके कहा कि आप अपने उत्थान के लिए 
पुरुषों से कुछ झी आशा न रक्‍्खं और अपना उद्धार 
स्वयं करने का प्रयत्न करें | भारतवर्ष के पतन का कारण 
स्त्रियों का पुरुषों द्वारा किया जाने दाला तिरस्कार ही 
है और उसका उद्धार स्वथं देवियाँ ही कर सकेगी i हम 
लोग FSI छोटी-छोटी कन्या-पाठशालाए खोल कर 
उनमें थोड़ी सी शिक्षा देकर प्रसन्न होते हैं कि हमने 
स्त्रियों का बहुत उपकार किया, परन्तु जब तक हम 
अपनी मनोवृत्ति न बदल डालेंगे और स्त्रियों का पूर्ण 
रूप से आदर न करने लगेंगे, तब तक अक्तरों का 
लिखना-पढ़ना सिखा देने मात्र से होता ही क्या है? 


कै ~ 
Lo जब विद्याध्ययन आरम्भ होने की आयु में ही विद्या- 


So — eqaa समास कर दिया जाता है और चोदह-पन्द्रद वर्ष 


Ds 


की अवस्था में ही बालिकाएँ माताएँ बन जाती हैं, तो 
विद्याध्ययन हो ही कैसे सकता है? स्त्री पुरुष का बराबर 
का आधा अङ्ग है, उसका महत्व कम करके वास अङ्ग 
रक्खा गया । वाम अङ्ग में Ra स्थित है और दिख की 
क्रिया बन्द होने पर हार्ट-फ्रेल हो नाता है-रह ही क्या 
जाता है? वामाङ्ग से घरा कर स्त्रियाँ सहयोगिनी मानी 
गई और अन्त में दासी बना ळी गई । ऐसी दशा में पुरुषों 
से कुछ भी आशा रखना व्यर्थं है ।? आपके बाद श्रीमती 
सुदर्शनादेवी ने स्वल्धिखित भाषण पढ़ कर सुनाया, फिर 
श्रीमती लेडी मेहता ने उत्तीर्ण छात्राओं को पारितोषिक 
वितीर्णं करके अपना लिखित भाषण पढ़ा । उसमें आपने 
स्त्री-शिच्षा की आवश्यकता पुरुषों के समान ही बताई | 
लेडी मेहता के बाद सर मनुभाई मेहता ने बड़ा ही ममे- 
स्पशी भाषण दिया। आपने अपने भाषण में ख्ी-जीवन 
को जन्म से लेकर सस्यु-पर्यन्त खात दुजों में विभक्त 
किया। आपने कहा कि जब कन्या का जन्म होता है तो 
दुःख-रूप और शोकजनक माना जाता है। पुत्रजन्म के 
समय बधाइयाँ बाँटी जाती हैं ओर कन्या होने पर 
सान्त्वना दी जाती है। बालपन में उसके पालन-पोषण 
ढी star की जाती है और बीमार होने पर चिकित्सा 
के बदले, उसके मर जाने की कामना की जाती है ! कई 
स्थानों पर कन्या को “जायफळ” कहते हैं, अर्थात्‌ इसके 
जाने पर wa होता है !! विद्योपार्जन की आयु-में विद्या 
न पढ़ाकर वे पूर्ण मूर्खा weet जाती हैं। विवाह के समय 
सेड़्-बकरी की तरह या तो वेच डाली जाती हैं या घर 
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से बाहर निकाल कर प्रसन्नता की जाती 21 विवाह 
होने पर माल-असबाब की तरह, भोग की जइ सामग्री 
की भाँति उनका उपयोग किया जाता हे। यहाँ तक कि 
बड़े आदमियों के दहेज में feat भोग के जड़ पदाथों 
की तरह दी जाती हैं ! विधवा होने पर वे महान्‌ अमङ्गल 
की afta गिनी जाती हैं। विधवा का सामना होना 
aga चिह माना जाता है। विधवा होने में उसका 
कुछु भी दोष न होने पर भी, वही पूर्ण रूप से दोषी 
ठहराई जाती है। पुरुष एक साथ अनेक feat से विवाह 
कर सकता है, परन्तु विधवा दूसरा विवाह नहीं कर 
सकती ! पति के न रहने पर भी पातित्रत्य-धमे पालन 
करने पर ज़ोर दिया जाता है। उत्तराधिकार के हक़ से 
भी वे वञ्चित रहती हैं। पिता से जन्मी हुईं कन्या का 
पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं ! बाहर का- 
गोद feat gat—ga धन-सम्पत्ति का मालिक बन 
जाता है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इन अनथा 
का कारण एकमात्र पुरुष-जाति की स्वार्थपरता ही है। 
TM ओर क़ानून के बनाने वाले सब पुरुष ही थे । 
किन्तु ज़रा कल्पना कीजिए, यदि क्रानून बनाना feat 
के हाथ में झा जाय तो पुरुषों की क्या दशा होगी? 
“खुदा खैर करे?। त्रावणकोर के राज्य में खरी के पीछे 
पुरुष होता है। स्त्री पुरुष को ब्याहती है और विवाह 
होने पर वह खरी के घर जाता है। उत्तराधिकार स्त्रियों का 
है, पुरुष उससे खवंथा वञ्चित हैं । विज्ञायत की पालि- 
मेण्ट में १०० खी सभासद्‌ हो गई हैं और उनकी संख्या 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ते-बढ़ते जिस समय 
खियों के ua अधिक ei maa, उस समय क्या 
परिस्थिति होगी, सो देखना बाक़ी है। भारतवर्ष में न 
तो स्त्रियों को कोई नागरिक अधिकार है और न उनका 
कोई नागरिक जीवन ही है। जबर तक स्त्री-जाति की 
पददलित अवस्था नहीं सुधारी जाती, तब तक देश की 
उन्नति की आशा रखना व्यर्थ है।” 
अ * £ 
२--खसर मनुभाई मेहता 

बीकानेर स्टेट के प्रधान मन्त्री सर मनुभाई नन्‍द- 
शङ्कर मेहता, के०-टी० ; खी० एस० आइ; एम० To, 
एल-एल्‌० बी० उन इनी-गिनी झात्माओं में से हैं, जो 
एक प्रतिष्ठित पद्‌ ma करके भी अपने को भारतीय 


समझने में ज़िज्ञत नहीं समझती और जिनके हृदय में 
सुधार की आँधी सायँ-सायँ करती रहती है । लच्मी की 
गोद में आयु-पर्यन्त खेलने वाले याज भारत में कितने 
ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके हृद्य में अपने पेट पालने के अति- 
रिक्त अपने देश की सेवा का ध्यान है? आज हमारे 
अभागे देश को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, जो 
केवल गले फाइ-फाड, कोरे व्याख्यान WIE कर अपनी 
विद्वत्ता का परिचय दे', बल्कि ऐसे कर्मयोगी पुरुषों की 
आवश्यकता है जो खलित और युहावरेदार शब्दों में 
व्याख्यान अबे ही न दे सकते हों, किन्तु जो ठोस रूप से 
भारतीय समाज की सेवा करने वाले हों। सर मनुभाई 
एक ऐसे ही कर्मशील महापुरुष हैं। बीकानेर से पूर्व 
अप उन्नवशोल बड़ोदा स्टेट के दीवान थे। वहाँ भी 
आपने जो सामाजिक उन्नति के कार्य किए थे, वे आज 
प्रसिद्ध हैं । बीकानेर स्टेट में, अल्प-काल में ही आपने 
जो उन्नति कर दिखाई हे, वह आप ही का कार्य था। 
आप ही के उद्योग से बाल एवं बृद्ध-विवाइ-निषेध 
कानून का निर्माण हुआ, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा- 
क़ानून के आप ही पिता हैं तथा सार्वजनिक धामिक 
संस्थाओं के सुप्रबन्ध सम्बन्धी क़ानून भी आप ही के 
मस्तिष्क की उपज 21 झाप बड़े ही नञ्र और az 
स्वभाव के मिलनसार सजन पुरुष हैं। प्रजा के सावं- 
जनिक कार्यों से आप पूणं सहानुभूति रखते हैं एवं समय- 
समय पर उनके उत्सवो में सम्मिख्रित होकर उन्हें 
ater देते हैं । ऊपर जिस भैरवरल्न सातृ-पाउशाल्ा के 
वाषिकोत्सव के अधिवेशन का परिचय दिया गया है, वह 
आप ही के सभापतित्व में बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ 
था। आपके व्याख्यान का कुछ अंश भी उपर fear 
गया है | 
# a # 


= 


३--भश्रीमती लेडी मेहता 

आप सर मनुभाई मेहता की वास्तव में sath 
हैं। अपने पति के साथ तथा उनकी साइ से साव॑- 
जनिक और विशेष कर सामाजिक सुधार के कायो में 
यथाशक्ति भाग जेना आपका धर्म है। सामाजिक सुधार 
सम्बन्धी आपके विचार बड़े ही उदार और क्रियात्मक 
होते हैं। ‘ale’ के इन्हीं स्तम्भों में कई बार जिन 
सौभाग्यवती इंसा मेहता, बी० ए० की चर्चा हो चुकी 
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है, वह आप ही की कन्मा-रल हैं । जाँत-पाँत के पचड़े को 
झाप समाज-सुधार के कार्य में बहुत बाधक समझती 
हैं । स्वयं नागर आझण होते हुए आपने अपनी sar 
सौभाग्यवती gar मेहता का विवाह एक सुशिक्तित 
बनिया-युवक से करके अपने क्रियास्मक विचारों का 
परिचय समाज को दिया था। खी-शिक्षा के अभाव को 
झाप देश के लिए घातक और उन्नति का बाधक सम- 
रती हैं । श्रीभैरवरल मातृ-पाठशाला के वार्षिकोस्सव के 
अवसर पर आपने एक महत्वपूर्ण व्याख्यान द्या था, 
जिसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा हे, आपने कहा 
था: 


“XX सुरे वास्तवे में इस बात की ख़ुशी है” `. 


i — 


कि खोगों ने यह मान लिया है कि शिक्षा की जितनी 2 7, 


लड़कों को आवश्यकता है, उतनी हो लड़कियों को है। 
क्योंकि ख्री-शिक्षा के बिना राष्ट्र की उन्नति अधूरी तथा 
Wet ही होती है। जहाज़ को निविश्नतापूवंक अपने 
निदिष्ट स्थान पर पहुँचा देने के लिए यह आवश्यक है 
कि उसका बोझ दोनों तरफ़ बराबर हो। अगर यह 
जीवन-नौका एक तरफ़ तो ज्ञान से लदी हुई हो और 
दूसरी तरफ़ से बिलकुल हल्की और ख़ाली हो तो वह 
अवश्य सङ्कट में पड़ेगी । किन्तु शिक्षा खे मेरा मतलब 
चरित्र के सुन्दर विकास से है, जो अपने भारतीय ढङ्ग से 
तथा अपने क्रायम किए हुए आर्य-आदुश के अनुसार 
हो, न कि विदेशी रीति-रिवाजों की wel नक़ल करने 
अथवा विजातीय संस्कृति को अधाधुन्ध स्वीकार करने 
से | गए साख जब मैं विज्ञायत में थी तो कई महिज्ञाएँ 
gua मिलने के लिए आई, तब मैंने हिन्दुओं की सेवा 
और स्वार्थस्याग का आदर्श उनके सामने Wal, जो एक 
हिन्दू-रमणी का अलङ्कार है । विज्ञायत के नारी-समाज 
में-जिनका deal जीविकाहीन पुरुषों के साथ जीवन- 
संग्राम feet हुआ हे-कई एक ऐसी असाधारण 
प्रवृत्तियाँ तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, जो सुरे पसन्द नहीं 
आई । पिछले महायुद्ध के नरमेध के बाद Sad रहने 
के कारण पुरुषों के झुक्राबले में आत्मरक्षा करने के 
fag उन्हें घोर संग्राम करना पड़ा और इस युद्ध में उन्हें 
स्वार्थपरता और स्वावलम्न-इन दो पुरुषों के गुणों को 
अपनाना पड़ा। सौभाग्यवश हमारे देश के लिए. झभी 
तक खी और पुरुष के सेद को इस प्रकार सिरा देने क्रा 
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समय नहीं आया है । किन्तु एक भारतीय ललना अपने 
कुटुम्ब को Sula में बाधक होने के बदले अपने विशिष्ट 
_ नेन्न में अपने देश को प्रगति में सहायक हो सकती है। 
4 किली मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि स््री- 
ः जाति का एक अपना wan स्वतन्त्र अधिकार-चेन्र है। 
माता अपनी सन्तानों के भावी-जीवन को बनाने का 
Ee सामर्थ्यं रखती है और भार्या अपने पति के लिए सच्चा 
| सहायक बन सकती है। क्या सावित्री ने व्यथित 

सत्यवान की आत्मा का उद्धार नहीं किया ? और क्या 

पार्वती ने भगवान्‌ शङ्कर तक को पाप-पङ्क में गिरने से 
‘ © नहीं बचाया? सें चाहती हूँ कि मेरे देश की कन्याएँ 
रा ब्र सरस्वती के आदर्श तक पहुँचने की इच्छा 
करें | इश्वर उन्हें सुखी करें, यही मेरा आशीर्वाद है। 

ae 4 Fo ई 
४-~—श्रीमती भाग्यवती देवी, बी० To; बी० टी० 


झाप उस जाट क्षत्रिय जाति की खी-रल हैं, जो शिक्षा 

के fac तो नहीं, परन्तु वीरता के लिए समस्तं भारतवर्ष 

में विख्यात है। इस जाति की आप सर्व-प्रथम महिला 

हैं, जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण की है। आपने 

प्रारम्भिक शिक्षा कन्या-मह्दाविद्या्य, जालन्धर में पाईं 

थी । वहाँ संस्कृत तथा हिन्दी में षूणं योग्यता प्राप्त कर 

लेने पर आपने पञ्जाब-विश्‍वविद्यालय की Asana 

परीक्षा देहली के gras गल्सं-स्कू् से पास की और 

काशी के थ्योसोफ़िकल गल्सं-कॉखेज से इल्ाहाबाद- 

विश्वविद्यालय की इण्टरमीडियेट परीक्षा पास कर आप 

लखनऊ इसाबेज्ञा थाडबने ned कॉलेज में चली गई 

और वहीं से आपने alo ए० तथा इस वर्ष ato alo की 

a परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। आपका विचार 

इङ्गलैणड जाकर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने का 

था, किन्तुँ अनेक घरेलू अड़चनों के कारण, जो इस 

¥ अभागे देश में बहुत स्वाभाविक समझी जाती हैं, आप 

ऐसा न कर सकीं, हमें इसका वास्तव में बड़ा खेद है | 

देवी जी को हाल ही में विवाइ-बन्धन में qa कर 

परिवार वालों की इच्छा पूणं करनी पड़ी । विगत eat 

मार्च को सहारनपुर के डिपुटी कलक्टर श्री० चौधरी 
इरपांलसिह जी के साथ आपका विवाह हो गया। 


२५६ 


देवी भाग्यवती फतहपुर (यू० पी०) के स्टेशनः 
मास्टर चौधरी मक्खनलाल्च जी की सुपुत्री हैं । चौधरी 
साहब विशेष रूप से हमारे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने 
एक साधारण आय होते हुए भी अपनी जिस सुधार- 
प्रियता का परिचय दिया है, बह सर्वथा असाधारण 
झौर अभिनन्दनीय है । आपने अपनी अन्य दो कन्याओं 
को भी उच्च कोटि की संस्कृत-शिच्षा कन्या-महाविद्या्चय 
जालन्धर में दिलाई थी । इन दोनों कन्यां का विवाह 
भी हो चुका है। हमें आशा हे, चौधरी साहब का यह 
आदर्श उनके समाज में खी-शिच्षा के प्रचार में सहायक 
होगा । 

th ae ie 
५--डॉक्टर (मिस) पावती देवी गहलोत, 
एल० एस० एम० पफू० 

आप मारवाड की सर्वप्रथम लेडी सब-एसिस्टेण्ट 

सर्जन हैं। आपने इसी साल पञ्जाब-वीमेन्स-मेडिकल 


कॉलेज से CHo एस० एम० एफ़० की उपाधि प्राप की 


है और इस समय जोधपुर के वीमेन्स हॉस्पिटल में जेडी 
डॉक्टर का कार्य सञ्चालन कर रही हैं। समस्त राज- 
स्थान को ४८ लाख खियों में आप द्वितीय महिला-रल 
हैं, जिन्हें यह गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है। आपके 
पहले राजस्थान में केवल एक महिला--डॉक्टर (मिस) 


Gao बी० जागीरदार ने बम्बई से एल० सी० पी० 


झौर एस० की उपाधि-परीक्षा पास कर अजमेर में दो 
ara तक चिकिस्सा-कार्य किया था । उसके बाद आप 
उच्च शिक्षा पाने के fare यूरोप चळ्ी गई । 
# £ 
६--ब्रह्मचारी भुबनेश्वर . 
शाप गुरुकुल बृन्दावन के बरह्मचारी और प्रयांग के 
सुन्सिफ़ श्री० किशोरीजाद जी के वंशधर हैं । आपकी 
अवस्था यद्यपि इस समय केवल १४ वर्ष की है, तथापि 
इसी छोटी अवस्था में आप तीर, तलवार, बनेठी aia 
आदि पराक्रमी कलाओं में दक्ष होगए हैं। भावपूणं 
मनोहर कविता रचने में भी आपने अपनी प्रतिभा का 
अपूव परिचय दिया है । आप देशभक्तिपूर्ण कविता भी 


करते हैं । 
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AMT 
१-यदि बद्दज्ञमी हो जाय तो नींबू का सत और 
सोडा ( खाने वाला ) बराबर-बराबर लेकर दो गिलासों 
में दोनों को अलग-अलग घोल ले | घुल जाने पर दोनों 
-को एक दूसरे में डाल कर राग उठते ही पी जाय, शीघ्र 
लाभ होगा। | 
२--सनाय के थोड़े से पत्ते उबाल कर, मीठा मिला 
कर पी जाय, इससे qa होकर तबीयत ठीक हो 
जायगी | 


३--प्रातः्काल सूर्योदय से पहले उडे, और एक 

गिलास suet पानी पीकर रले, क़ब्ज़ दूर हो जायगा। 
कै ह # 
फोड़े-फुन्लो की दवा 

१-यदि We निकलते हों या चमला हो गया हो 
तो नीम पीस कर लगावे-लाभ होगा । - 

२३--नीम की छात्र fia कर लगावे, इससे भी 
लाभ होता है। 


३-यदि फोड़ा कच्चा हो तो पान पर घी लगा कर 
tt करके धाँधे + दो-तीन बार के बाँधने से वह पक 
न vale पका हुआ होगा तो एक 


_ यदि बदन में खुजली होती हो या aa छः | 
हो तो नीम की २१ पत्तियाँ और सात ao gel aa पीस 
कर पी @ | प्रतिदिन इसके पीने से अवश्य लाभ होगा । 
पीकर थोड़े से भूने चने खा ले तो मुँह भी साफ़ हो जायशा। - 
--द्रोपदी देवी बर्मन 
कह a 36 
स्वप्र-दोष 
१--सहदेई की जड़ को पीस कर गाय के दूध में पीवे । 
२--वरंगद्‌ का दूध बताशे में भर कर खावे | 


३-- सोते समय अच्छी बातों का स्मरण करे । 
४--बाएँ करवट सोचे । 


_ ४ सोने के पहले पेशाब कर ले । 
ध te ak 
रतौंधी > 2 


gant और चमेली के पत्तों का रस निकाल कर 
गोबर-रस मिला आँखों में आँजे तथा साय॑-प्रातः af 
aay की ओर ताका करे। 


क | % 
आँख की फूली 
-१-तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर ६ 
आँखों में आँजे । 


:>>&> ft eh eee -- `” तत ड 


मुन्नापन का Bea 


सुज्ञापन और पुरोहितशाही ने भारत की राष्ट्रीयता 
sie सामाजिक शान्ति को कितनी गहरी हानि पहुँचाई 
है, इसका अनुमान करना भी असम्भव है। किन्तु हर्ष 
की बात हे कि भारत की युवकशक्ति इस धामिक 
कट्टरता और अन्ध-विश्वास के साम्राज्य को विध्वंस कर 
देने के लिए कटिबद्ध हो गईं है। अभी हाल्न ही में 
कलकत्ते के अबे हॉल में युसलमान-नवयुवकों की 
एक महत्वपूर्ण सभा मौ० अब्दुल ख़ालिक के सभापतित्व 
में हुई थी, जिसमें इस विषय पर विचार किया गया कि 
सुस्लिम-समाज में प्रचलित घातक झुज्ञापन को दूर करने 
के लिए किन उपायों का अवलम्बन किया जाय। सभी 
वक्ताओं ने एक स्वर से झुज्ञापन का विरोध किया और 
कहा कि इस सुज्ञापन से होनेवाले अनिष्ट को रोकने के 
लिए हम लोग दाढ़ी सुड़ाने और पर्दा हटाने का आन्दो- 
aa करेंगे। किन्तु हम इतना ही करके सन्तुष्ट न होंगे, 
इम इस बात का भी प्रयत्न करेंगे कि समाज सुज्ञाओं के 
कलुषित प्रभाव से सुक्त हो जाय और इनकी घातक नीति 
किसी भी प्रकार आगे न बढ़ सके | इस नवसङ्गडित 
लीग की नियमावली को कार्यरूप में परिणत करने के 
. लिए एक समिति भी बनाई गई। इम हृदय से चाइते 
कि लीग की मनोकामना पूणं हो । 


१६ 


बूढ़ी का उन्माद 


सिवनी ( मध्यप्रदेश ) से एक सम्बाददाता लिखते 
हैं कि जैन-नवयुवकों के प्रशंसनीय प्रयत्न से दाख ही में 
दो धनी और प्रभावशाली बृद्ध जैनी सजनों का विवाह 
रोका गया है । fags गुलाबचन्द, जिनको अवस्था लग- 
भग ० वर्ष की है, ११ वर्ष की एक कन्या से विवाह 
करना चाहते थे । fags जी को स्थानीय जैन-पञ्चायत 
तथा कई अन्य anal ने समफाया-बुराया कि जान- 
qa कर इस निरपराधिनी बालिका के जीवन को ga 
मय न बनाइए | किन्तु fags जी दथा और aT दोनों 
से बहुत पहले ही असहयोग कर चुके थे। अन्त में सिवनी 
बर्दृवान सभा की सहायता से लड़की के पिता-माता को 
समझा-बुझा कर यह ब्याह रोका गया। उक्त सभा को 
इस झगड़े से अभी सुश्किल से ही छुटकारा मिल पाया 
था कि इतने में समाचार fear कि खुनकेलाल नामक 
एक वृद्ध सज॒न १० वर्ष की एक बालिका के साथ विवाह 
करना चाहते हैं। यह बालिका कुछ ही दिनों पहले 
भूपाल-राज्य से खाकर उक्त TE सजन के घर पर रक्‍्खी . 
गई थी । सेठ बृद्धिचन्द॒ तथा silo सुमेरचन्द्‌ Waa 
नामक दो नवयुवकों ने जिस तत्परता और उत्साह के 
साथ इस विवाह को रुकवाया है, उसके दिए वे, भूरि-भूरि 
प्रशंसा के WAS | 


ह क 


ee | 
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विधवा-विवाहों की धूम 


विधवा-विवाह का आन्दोलन जिस dia गति से 
सफलता प्राप्त कर रहा है, उसे देखकर प्रत्येक सुधार-प्रेमी 
का हृद्य आनन्द से उल पड़ेगा । eg सुधार और 
क्रान्ति के इस युग में भी ऐसे निर्बल हृदयों का अभाव 
नहीं है, जो समाज के भय से इच्छा, आवश्यकता और 
अवसर के रहते हुए भी विधवा-विवाइ करने में सङ्कुचित 
site लजित होते हैं । हाल ही में उच्च जातियों में सम्पन्न 
हुए कुछ विधवा-विवाहों की frafefea सूची पढ़कर 
ऐसे सजन UIA उडा सकते हैं :- 

सरश्चत ब्राह्मण 

जोधपुर सिडी आर्यसमाज के सुयोग मन्त्री श्री० 
सोहनलाल जी सारस्वत ने घर वालों के विरोध करने 
तथा सारस्वत कन्या मिलते इए भी एक विधवा-ब्राह्मणी 
से विवाह किया. है । श्री सोहनलाल जी ने जिस 
नियता के साथ बाह्मण-समाज के सामने यह आदर्श 


. उपस्थित किया है, उसके जिए वे प्रशंसा के पात्र हैं । 
: पुरोहित Al काये पणिइत बुद्धदेव विद्यालङ्गार ने किया 


था। 
गोड़ ब्राह्मण 

. (१) पणिडत हरस्वरूप जी ज़िला मेरठ (वर्तमान 

समय में अजमेर ) निवासो त्यागी गांड ara का 

Ka श्रीमती रामदेवी मैथिल ब्राह्मणी के साथ हुआ 

| ५ 

` (२) पण्डित सुन्शीज्ञाल शर्मा, गौड़ बाहाण, ज़िला 

mating निवासी का विवाह उसी ज्ञिले की श्रीमती 
फूलदेवी के साथ हुआ है । 

(३) जीन्दे राज्य के दादरी Ha में एक प्रतिष्ठित 
गौड़ आाह्मण-परिवार में दो बाल-विधवाओं का पुन- 
विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ है। धर्म के ठेझेदारों ने इन 
विवाहों का घोर विरोध किया । एक बार ११ और दूसरी 
बार ४० गाँवों की पञ्चायत करके बहिष्कार अखन के 
प्रयोग की धमकी दी गई | किन्तु निर्भय ब्राह्मण-परिवार 
के सामने धर्म के ढोंगी ठेकेदारों की एक न चली । ४० 
गाँवों की दूसरी पञ्चायत .में तो बहुत से भूदेव अपने 
परिवार में दुःख के आँसू बहाती हुई विधवाओं का 
पुनविवाह कर देने की अतिज्ञा करके घर गए | 

Pe र 


अग्रवाल वैश्य 

राजमण्डी के अग्रवाल वैश्यो Hag पहला विधवा- 
विवाइ हुआ, जिसमें अम्रवाल्ल-समाज के प्रायः प्रतिष्ठित 
व्यक्ति उपस्थित थे। इस सत्कार्य के जिए ara राधे- 
लाल सब प्रकार धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी 
विधवा पुत्री का विवाह करके अग्रवाल-समाज में नव- 
जीवन का सञ्चार कर दिया है। बिवाह के बाद सभी 
आयत झज्जनों ने नई बहू के घर पर भोजन किया । इस 
मकार यह शुभ-विवाइ सानन्द समास हुआ । पञ्चायत 
ald पाखण्डी पञ्च चिज्ञाते ही रह गए | 


हमारे पास ऊँची जातियों में विधवा-विवाह होने 
के और भी बहुत से समाचार आए हैं, किन्तु स्थानाभाव 
से सबको इम प्रकाशित करने में असमर्थ हैं । यहाँ कुछ 
चुने हुए समाचार ही दिए गए हैं। 

ह ; म 
` बुद्ध-विवाह का भयङ्कर परिणाम 

दृडःविवाह से होने वाली wage दुर्घटनाओं के 
कलुपित उदाहरण हमारी बेशर्म आँखों को नित्य at 
देखने के लिए मित्रा करते हैं, किन्तु हमारा अन्तषकरण 
इतना मलिन तथा विवेक-बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि 
अपनी बहिनों और बेटियों, माताओं और कुल-बधुओं 


का मर्मेस्पशौ चीस्कार इमारे हदय को afaa करने में 
असमर्थ हो जाता है । 


दाल ही का जुधियाने का समाचार है कि नूरिवा 
TWIT को ko वर्ष की अवस्था में, अपनी पहली खी के 
रहते हुए भी, एक नवयुवती से विवाह करने का शौक़ 
खगा । जिस नवयुवती के अस्फुट जीवन का संहार करने 
के लिए यह नर-पिशाच उन्मत्त St उठा था, उसने 
आरम्भ से ही विवाइ के नास पर होने वाली अपनी 
कूर-हस्या का विरोध किया, किन्तु लोभ से अन्धे माता- 
पिता के हृद्य पर निरपराधिनी बालिका के प्रतिवाद्‌ 


का कोई प्रभाव न पड़ा। विवाह के बाद उस देवी ने 


कपड़ों में आग लगाकर इस रौरव नरक से अपने को 
सुक्त कर लिया । | 
इतनी निर्दयता के साथ नारी-जाति का अपमान 
करने वाले समाज का भगवान ही सालिक है । 
i _* 
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ख्तरियाँ ओर स्वदेशी 


दाल ही में मदिजा-राष्ट्रीय सङ्क के प्रबन्ध से 
कलकत्ते (बालीगञ्ज) में स्त्रियों की एक सभा हुईं थी, 
जिसमें लगभग ३०० महिलाएँ उपस्थित थीं । 

श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस महोदय ने feat को देश 
के प्रति उनका कत्तव्य समझते हुए बड़े ही उर्साहवडक 
शब्दों में कहा कि घर के भीतर प्रचार-आर्य की उतनी 
ही आवश्यकता है, जितनी घर के बाहर | कॉङग्रेस का 
सन्देश प्रत्येक स्री, पुरुष और बालक के पास तक 
पहुँचना चाहिए और यह तभी सम्भव है जब कि खियों 
का एक दुल राष्ट्रीय कार्य का चत धारण कर स्थान 
स्थान पर feat की सभाएँ करे अथवा घर-घर जाकर 
स्वदेशी मन्त्र का उपदेश दे। महिला-राष्ट्रीय ag ने 
feat में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने के सराहनीय 
उद्योग में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। तथापि राष्ट्रीय 
कार्य को विस्तृत चेत्र में सुचारु रूप से सञ्चालित करने 
के लिए महिला-कार्यकर्ताओं की बड़ी आवश्यकता है। 
श्रीयुत बोस महोदय ने और भी कहा कि feat को 
ALARA की कला सीखनी चाहिए तथा अपनी झन्य 


afeat को भी इस कला की शिक्षा देनी चाहिए । खियाँ 


जब तक स्वतम्त्रतापूर्वक . विचरण करना और स्वथं 
HALA करना न सीख लेंगी, तब तक विश्व की कोई 
भी शक्ति उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकती । 
सभा के अन्त में देशबन्डु पज्ी-संस्कार समिति की 
ओर से चित्रों की सहायता से “माता ओर देश के प्रति 
उसका कत्तव्य? विषय पर एक बड़ा ही प्रभावोस्पादक 
व्याख्यान दिया गया । कुछ कन्याओं ने चरसे के सम्बन्ध 


मं एक मधुर गीत भी गाया | 


4 मै नह 


मुस्लिम नवयुवकों में जाग्रति 


भारतवासी अपनी सामाजिक कुरीतियों और 
अन्धविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार 
CMSA हो उठे हैं, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण इस 
घटना से मिलता है कि उस दिन ढाका युनिवलिंटी के 
सभा-भवन में झुस्लिम-साहित्य-सम्मेलन का तीसरा 
अधिवेशन हुआ था, जो शुद्ध साहिस्यिक सभा थी, 
किन्तु इसकी सारी कारवाई पर समाज-सुधार के भावों 


की गहरी छाप लगी हुईं थी। समाज-सुधार-सम्बन्धी 
सभी महत्वपर्ण समस्याओं पर इस सभा में ओजस्वी 
भाषण हुए तथा विचारपूर्ण निबन्ध पढ़े गए । 
सभा छे एक नवयुवक सदस्य ने जिस समय अपने 
तेजस्वी शब्दों में एक प्रभावशाली भाषण द्वारा पर्दों- 
प्रथा को शीघ्र हटाने पर ज्ञोर दिया और देश के वयो- 
वृद्ध-समाज से नवयुदकों के इस ayaa कार्य में 
सहयोग की प्रार्थना की, उस सभय सभा में उपस्थित 
प्रत्येक व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत हो गया था। एक दूसरे 
सज्जन ने सर सेयद WENT के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा, 
जिसमें सर Gaz तथा राजा राममोहन राय के आदशों 
का बड़ा सुन्दर समन्वय किया गया था । श्रीयुत मोहित- 
लाल ABA ने अपने लेख में बड़ी सफज्जतापूवक इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि watt का वास्तविक 
अर्थ पशुओं का बध करना नहीं, वरन्‌ अपने चारित्रिक 
दोषों का परित्याग करना है। एक साहित्यिक सभा में 


समाज-सुधार-सस्बन्धी भावों को इस प्रकार aya 
होते हुए देख कर आसानी से समर में झा जाता है कि | 
इवा किधर को बह रही है। हम हृदय से चाहते हैं कि . 


युवक-शक्ति की अनन्त विशालता युवक-समाज के 
पवित्र आदशों को स्थायी सफज्ञता प्रदान करे | 
% % 
पदे की बिदाई 
पर्दे का जितना कड़ा रिवाज मुसलमानों में है, 


उतना भारत की अन्य किसी भी जाति में नहीं । किन्तु. 


इप का विषय है कि सुस्बिम-महिलाएँ अपने समाज 


के इस कलङ्क को उतार फेंकने के लिए तैयार हो गई 


3. उस दिन दिनाजपुर ज़िला महिखा-सम्मेजन का 
शानदार अधिवेशन ठाकुरगाँव में कुमारी उ्योतिमयी 
गाङ्गली, एम० Yo को अध्यचता में हुआ था। सभा में 
सभी वर्णो की हिन्दू तथा सुस्लिम-महिल्ाएँ उपस्थित 
थीं | श्रीमती लतिका बोस, श्रीयुत ज्योतिषचन्द्र घोष, 
श्रीयुत नृपेन्द्र चन्द्र बेनजी, डॉक्टर प्रफुल्लचन्द्र घोष 


झादि कितने ही गण्यमान्य नेता भी पथारे थे। स्त्रियों 


में बहुत जोश दिखाई पड़ता था। सभा में सबसे 
afis महत्वपूरण बात यह हुईं कि सुस्लिम-मदिल्ाओं 
ने बिना किसी द्विचकिलाहट के पर्दा फेंक कर महिला- 
सम्मेलन के अधिवेशन में बड़े उत्साह से साग लिया। 


Ai Et ae Sp tne chit ty Es iS as I Ea स्तन 


उनका देश-प्रेम आर साहस दोनों ही प्रशंसनीय था। 

!गतकारिणी समिति के अध्यक्ष ने अपने भाषण में 
इस बात पर विशेष ज़ोर दिंया कि स्त्री-शिक्ता का 
समुचित प्रबन्ध होना चाहिए site fia भर में प्रत्येक 


aga स्थान पर महिला-समितियाँ खोलनी चाहिएँ । 


सभानेत्री कुमारी गाङ्गली तथा श्रीमती लतिका बोस 
ने बड़ी ही तेजस्विनी वाणी में डपस्थित स्त्रियों से 
अनुरोध किया कि वे शीघ्र से शीघ्र पदे की नाशक 
प्रथा तथा Aaa अन्धविश्वासों को दूर कर दें, 
क्योंकि ये कुरीतियाँ समाज के शरीर को भीवर ही 
भीतर खोखल्ा कर रही हैं । उन्होंने यह भी बताया 
f केवल घर का भीतरी प्रबन्ध कर लेने से ही स्त्रियों 
के कत्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती-उनका कत्तव्य 
इससे कहीं अधिक महान्‌ है। मातृभूमि की स्वतन्त्रता 
के युद्ध में सच्ची लगन और अटूट उत्साह के साथ उन्हें 
wal का हाथ बँटाना चाहिए--तभी राष्ट्रीय शान्दो- 
दन सफल दो सकता है। 
Sak % ह 
अन्तजातीय विवाह 


नागपुर का समाचार है कि सर हरिसिह गौड़ के 
स्पेशल Ria daz के अनुसार सर गोड़ की सुपुन्नी मिस 
प्रताप का शुभ विवाह लेप़िटनेणट हरविशनसिह बरार 
के साथ रजिस्टर्ड हुआ है। स्वागत तथा सहभोज आदि 
के पश्चात्‌ सर इरिसिह गौड ने इस विवाह का महत्व 
दर्शाते हुए कहा कि इस विवाह के द्वारा भारत की दो 
सैनिक जातियों--राजपूत और सिक्‍्ख--का जो घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित हुआ है, उसका भारतवर्ष की राज- 
नीतिक अवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । यह उदाहरण 
भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न जातियों और उपजातियों को 
ऐक्य के सूत्र में बाँध कर राष्ट्रीय सङ्गठन को मज़बूत 
बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा | 

यह तो हुआ पश्चिमी ढङ्ग का अन्तर्जातीय विवाह । 
हमें वैदिक प्रणाळी से सम्पन्न अन्तर्जातीय विवाह का भी 
एक stags समाचार प्राप्त हुआ है। गत बैशाखी के 
शुभ दिन सियालकोट में डॉक्टर सुखदेव जी के भानजे 
पणिडत कृष्णदत्त विद्यालङ्कार (गुरुकुल्ल विश्वविद्याह्नय, 


'काँगड़ी के स्नातक) ने जात-पात का बन्धन तोड़ कर 


महाशय रामरक्खा मळ जी गुप्त की सुएत्री सौमाग्मवती 


शान्तिदेवी का पाणिग्रहण किया । परिडत कृष्णदत्त जी 
विद्यालङ्कार जन्म के ,अरोड़ा तथा सोभाग्यवती शान्ति- 
देवी जी जन्म की महाजन हैं। नवविवाहित दम्पति ने 
जान-चूर कर भारतीय समाज के कुसंस्कारों और हानि- 
कारक रूढ़ियों पर पदाघात करने के अभिप्राय से ही 
सामाजिक ढोंग के विरुद्ध यह विद्रोह का झण्डा 
फहराया et विवाह के अवसर पर सियालकोट में एक 
जात-पात Wes सम्मेलन भी किया गया, जिसमें 
भाई परमानन्द आदि अनेक प्रतिष्टित सजनों के प्रभा- 
वशाली व्याख्यान हुए । 
% a a 
वीर माता 


घर्मवीर महाशय राजपाल की वीर धर्मपत्री ने जिस 
गौरवपूर्ण वीरत्व का परिचय दिया है, वह प्रत्येक भारत- 
वासी--विशेषतः प्रत्येक भारतीय महिला के लिए-- 
अनुकरण, Hat और अभिमान की वस्तु है। आपके 
पति धर्मवीर महाशय राजपाल अभी हाल ही में एक 
सुसलमान-एुण्डे के भामिक पागलपन के शिकार होकर 
स्वर्गधाम पधारे हैं । महाशय राजपाल की झन्त्येष्टि 
क्रिया समाप्त हो जाने पर उपस्थित नर-नारियों ने इश्वर 
से प्राथना की कि वह स्वर्गीय महाशय राजपाल की 
TAT को शान्ति प्रदान करें । प्रार्थना के पश्चात्‌ धर्मवीर 
राजपाल फी वीर-पली ने अपने नन्हें से बच्चे को गोद में 
लेकर RAW स्वर में कहा-- 


“अगर किसी भाई या बहिन के दिल में यह स्याद 
हो कि ga अपने पतिदेव के मरने का अफ़सोस gat 
है तो वे इस ख़ाम gaa को अपने Ra से निकाल दें । 
सुझे उनके शहीद होने पर ज़रा भी अफ़सोस नहीं है। 
में तो परमात्मा से प्राथना करती हूँ कि जिस तरह मेरी 
सास का लड़का अपने धर्म पर शहीद हुआ है, मेरा 
लड़का भी उसी तरह घमं पर शहीद हो ।” 

इन शब्दों में कितना जादू अरा हुआ है ? इन्हें एक 
बार पढ़ कर राजस्थान की उन वीर-रमणियों की याद 
आ जाती है जो अपने हाथ से अपने भाइयों और पतियों 


को युद्ध का परिच्छद पहना कर उन्हें रणभूमि में मेजती 
थीं । 
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स्त्रियों की बगावत 


सामाजिक उत्थान के वतंमान आन्दोलन को देखते 
हुए यह कहना पड़ता है कि कुछ दिनों के बाद भारतवर्ष 
में feat राज्य करेंगी ओर पुरुष हाथों में चूड़ी पहन कर 
ae के भीतर बेठेंगे। गत २३ एप्रिल को प्रातःकाल 
अहमदनगर fra के सङ्गमनेर नगर में हनुमान-जयन्ती 
के अवसर पर एक जुलूस निकलने वाला था। जयन्ती 
के लिए जनता में बड़ा उत्साह था और बहुत पहले से 
ही तैयारियाँ हो रही थीं । किन्तु उत्सव के ठीक एक दिन 
पहले ज़िला मैजिस्ट्रेट ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके 
यह घोषित कर दिया कि अगले दिन और उसके बाद 
दो महीने तक हनुमान से सम्बन्ध रखने वाला कोई भी 
जुलूस नगर में नहीं निकल सकेगा और कोई सभा 
भी नहीं हो सकेगी। इस विज्ञप्ति के साथ ही साथ 
१४ हिन्दू तथा ७ सुसलमान-नेताओं से शान्ति-रक्षा के 
लिए मुचलके माँगे गए और रात भर उनके मामले पर 
विचार होता रहा । | 

दूसरे दिन प्रातःकाल हलुमान की पूजा निविद्न 
समाप्त हुईं। किन्तु नेतागण इस समय तक जुलूस 
निकालने का सङ्कल्प त्याग चुरे थे। प्रातःकाल ३ बजे 
तक जब जुलूस न निकला तो लड़कों ने मूत्ति को लाकर 
रथ में रक्‍्खा और जुलूस निकालने का. प्रयत्न करने लगे। 
पुलिस ने लड़कों को रोका और सूति को वापस लौटा 
दिया। उस समय तक बहुत सी खियाँ दर्शन करने के 
लिए मन्दिर में आगई थीं। उनमें से लगभग २०० 
feat सूत्ति को बाहर निकाल कर जुलूस को आगे 


बढ़ाने का प्रयत्न करने लगीं । पुलिस ने इस बार feat 


से मूत्ति छीन ली । इसके थोड़ी ही देर बाद लगभग 
एक हज़ार खियाँ रथ के पास पहुँच गई आर उन्होंने 
रथ में हनुमान की मूर्ति के बदले उनका एक चित्र रख 
कर रथ को खींचना आरम्भ कर दिया । पुलिस किसी 
भी प्रकार उन्हें न रोक सकी। अन्त में थोड़ी दूर भागे 
जाकर एक चौड़े रास्ते पर एलिस ने अपना ब्यूह रचा | 
सब से आगे एक बैलगाड़ी (जिसमें बेल नहीं थे) लाकर 


qa दी गई। उसके पीछे पुलिस के सिपाही डट कर खड़े 


हुए और सबसे पीछे सब-डिविज्ञनल सैजिस्ट्रेट मोटर में 
Js कर जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने att feat ने 
बड़ी वीरतापूर्वक बैलगाड़ी को एक किनारे फेंक दिया । 


इसके बाद पुलिस के साथ उनकी हाथापाई शुरू हुई | 


पुलिस के सिपाहियों ने जब चारों ओर से रथ को घेर 
लिया तो स्त्रियाँ उन पर गुलाल आर बतासे फेंकने 
ait. सिपाहियों पर गुलाल और बतासों की इतनी 
ज़बरदुस्त वर्षा हुई कि वे लोग रथ को छोड़ कर भाग खड़े 
हुए । अब मोटरों की बारी आई । युद्ध-कुशल स्त्रियों ने 
अपना रथ SSA कर एक मोटर तोड़ भी डाली । जब 
झफ़्सरों ने किसी भी प्रकार अपना कुशल न देखा तो 
वे भी भागे। जुलूस निविन्न मारुति के मन्दिर तक 
पहुँचा । कुमारी लीलादेवी पिङ्गले के प्रभावशाली 
व्याख्यान के बाद हकदी SEA का वितरण हुआ और सभा 
विसित हुई । इस प्रकार सङ्गमनेर के गणयमाम्य नेता 
र उत्साही युवक जो काम न कर सके; उसे वहाँ की 
चीर afsatst ने कर दिखाया !! 
ई € x 
HARTA की मान-रच्ता 


अभागे भारतवासी इतने नामदं होगए हैं कि a तो 
वे अपनी स्त्रियों पर स्वयं अत्याचार करने में लज्जित होते 
हैं और न उनकी बाहरी gael से ही रक्षा कर पाते हैं । 
मॉन्टगोमरी ज्ञिले के रानू नामक एक व्यक्ति को एक 
स्री के साथ बलात्कार करने के अभियोग में मॉन्ट- 
योमरी के मैजिस्ट्रेट ने तीन साल की सज्ञा दी थी। 
अभियुक्त ने इस wad के विरु हाईकोर्ट में अपील 
की | जज ने इस अपील का जो मानवोचित न्याय किया 
है, उसके लिए कोई भी सहृदय व्यक्ति उनकी प्रशंसा 
किए बिना नहीं रह सकता । अभियुक्त की pe वर्ष की 
जेल की सज्ञा बढ़ा कर पाँच वर्ष कर दी गई ओर इसके 
अतिरिक्त ३० कोड़ों की सज्ञा और दी गईं | जज मद्दो- 
दय ने अपने विचारपूर्ण saa में लिखा है कि छोटी 
अदालतों और सवसाधारण को यह बात अच्छी 
तरह समर लेनी चाहिए कि ्रबलाओं की मान-रक्षा 
उस समय नितान्त आवश्यक है, जिस समय अपनी 
नित्य-नैमित्तिक क्रियाओं के लिए चे खेतों या अन्य 
पुकान्त स्थानों में जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों 
के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करे तो उसे 
पकड़ कर भली-भाँति पीटना चाहिए; क्योंकि जो 
ain दूसरों को कष्ट देते हैं, उन लोगों को शारीरिक 
दण्ड बहुत ही आवश्यक है। एक निष्पक्ष न्यायकत्तो की 


PERCE mT 


ga स्पष्ट बातों को सुनने के लिए भारतवर्ष की विदेशी 


सरकार को फुरसत कहाँ ! वह sets eter से 
अपने अस्तित्व की रक्षा करे या गुण्डों के आतङ्क से 


. भारतीय ललनाओं की मान-रक्षा ? 


इस विवाह से मृत्यु अच्छी 


हिन्दू-समाज के al का उन्माद देख कर जहाँ 
हमारे हदय में विद्रोह ही असि भड़क उठती है, वहाँ 
अपने नवयुवकों का RATS और कत्तेत्य-पालन देख कर 
हमारा हृदय शीतश्च भी होता है। हाल ही में अहमदा- 
बाद के पुरुषोत्तमदास नामक १० वर्ष के बूढ़े जैन ने 
रामबाई नामक एक १४ साल की लड़की से व्याह करना 


. चाहा था। वहाँ के जैन-नवयुवकों ने दरस्वास्त देकर 


परार्थता की थी कि यह अनुचित विवाह रोका जाय और 
इम लोगों को लड़की का चली नियुक्त किया जाय | 


पीछे से लड़की की माता तथा दो areal दर- 


ख्वास्त देने वालों में शामिल हो गए । न्यायशील् जज ने . 


ASR की माता तथा दो भाइयों को उसका वली WA 
किया है तथा पुरुषोत्तमदाल को विवाह करने से निषेध 
करते हुए अपने Waa में कहा है-पुरुपोत्तमदास के वकील 
ने qua अनुरोध किया है कि में ऐसी कोई बात न कहुँ 
जिससे पुरुषोत्तमदास के साधारणतः व्याह योग्य समभे 
जाने में कुछ ख़लल पड़े। सुक्रदमे के इख पहलू से मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा सम्बन्ध केवल रामबाई के 
साथ sant विवाह होने के प्रश्न से है। इस विषय में 
मेरा निर्णय है कि इस आदमी के साथ विवाह होने की 
अपेक्षा रामबाई के दिए सर जाना कहीं अच्छा है । 
हिन्दू-जाति के इस भयङ्कर पतन को देख कर कौन 
ऐसा निष्ठुर मनुष्य होगा, जिसकी एक आँख से दुःख के 
aig और दूसरी आँख से क्रोध के fag न निकल 
पड़ें ? क्या न्यावकर्ताओं की यह उद्बोधनशील वाणी 
सुन कर भी सुसु डिन्दू-जाति की मोइ-निद्रा न टूरेगी ? 


र % a 
अनाथालय और वनिताश्रम 


बीकानेर का दिन्दू-अवाथालय और वनिताश्रम अनाथ 
बालकों और असहाय बच्चों का उद्धार करने में प्रशंसनीय 


कार्य कर रहा है। झनाथाक्षय में इस समय १३ अनाथ 
हैं, जिन्हें पढने-लिखने के अतिरिक्त द्री और सुथार का 
काम तथा दूरी और Talat gaat भी सिखाया जाता 
हे । वनिताश्रम ने एक साल Haman २४ देवियों की 


. रक्ता की है। इस समय आश्रम में ८ देवियाँ हैं। इन्हे 
भी पढ़ाने-लिखाने और कला-कोशल की शिक्षा के साथ- 


साथ घामिक तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती है। 
विधवा देवियों के तीन बालकों को पुत्रहीन सदगुहस्थों 
ने अपने दत्तक बनाए हैं । 

एक विधवा-बराह्मणी का विवाह गत वपे हुआ था 
आर तीन विधवाश्रों के विवाह अभी हुए हैं, जिनमें एक. 
राजपूतनी, एक जैन (आओसपाली) और एक बाह्मणी 
है। सभी विवाह सजातीय पुरुषों के साथ ही हुए हैं । 
सन्तोष का विषय हे कि बीकानेर प्रान्त में भी प्रायः 
सभी जातियों के पुरुष विधवाओं के साथ विवाह करने 
का साहस दिखाने लगे हैं। यहाँ के राजपूतों में यही 
इस प्रकार का सर्व-प्रथम विवाइ था । इन विवाहों से 
बीकानेर की जनता में अभूतपूव जाग्रति उत्पन्न हो गई 
है। राजस्थान की अन्य रियासतों को बीकानेर की 
सुधार-म्रियता से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 


& मै. रह 
- चाँद! पर नया प्रहार 


‘fat? के उन्म के बाद से आज तक संयुक्त प्रान्सीय 
सरकार ने ‘ala’ की उपयोगिता को ध्यान में इख कर, न 
केवल इसे स्कूलों और पुस्तकालयों में ही जारी wan, 
वरन्‌ सरकारी रिपोर्ट में सुक्त-कण्ड से इसकी प्रशंसा तक 
की गई 2 किन्तु अभी हाल ही में डाइरेक्टर ऑफ़ 
पब्लिक इन्स्ट्क्शन ने सभी स्कूलों के ज़िला-इन्स्पेक्टरों 
के पास एक गश्ती चिट्टी भेज कर उनमें “चाँद? का जाना 
बन्द कर दिया है। इस गश्ती चिट्ठी की एक नक़ल सूच- 
नार्थ हमारे पास भी भेजी गईं 21 “चाँद ने अपने जीवन 
में बराबर समाज-सेवा के भाव से ही प्रेरित होकर जनता 
में ज्ञान-प्रचार करने का उद्योग किया है। अतः हम नहीं 
जानते कि किस अपराध के कारण हमें यह दण्ड दिया 
गया है-शायद पाठक हमसे अधिक जानते हों । 
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महात्मा गाँधी की पोत्री का विवाह 


महात्मा गाँधी के समान तपोनिधान, सत्यसन्ध. 


BC कर्मवीर नेता पाकर भारतीय समाज धन्य हो गया। 
आपके कथन. और कार्यो में जो अपूर्वं साम्य पाया 
जाता है, डसका एक नवीन और उज्ज्वल उदाहरण हमें 
हाल ही में देखने को fears महात्मा जी ने अपने 
परलोकगत भतीजे silo मगनडाल गाँधी की डोटी 
लड़की कुमारी रक्मिणीदेवी का विवाह सेठ जमनालाल 
बज़ाज के द्वारा रानीगञ्ज के मारवाड़ी-अग्रवाल श्री० 


रामेश्वरलाल बजाज के लड़के oo बनारसीलाल बज्ञाज 


से डीक किया है। लड़की की उम्र १८ वर्ष और लड़के 
at २४ वषं है। इस निश्चय के द्वारा महात्मा जी ने मोह- 
निद्रा में सोती हुई हिन्दू-जाति की आँखें खोलने के 


_ लिए उसके सामने अन्तरोपजाततीय और अन्त्रान्तीय 


विवाह का यह उदाहरण उपस्थित किया है। क्या ढोंगी 


_ हिन्दू-समाज और उसके साथ ही साथ अकर्मण्य भार- 


तीय युवक इस आदश निर्णय से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे ? 
ई र a 


नो faaat पचपन बच्चे = 
मङ्गास-प्रान्त के त्रिपुनतुरा गाँव से समाचार मिला 
है कि क्वासा चोथी नामक gaat 'जाति के एक अछूत 


' व्यक्ति ने ७० वर्ष की उम्र में नवाँ विवाह किया है। 
नवो खियाँ जीवित हैं और सबके fra कर ९५ लड़के- 


लड़किषाँ हैं । aaa ने अपना eat विवाह २२ वं 
की अवश्या में किया था, जिससे ४ बच्चे हुए। इस 
असाधारण शक्ति का यदि सदुपयोग किया गया होता 
तो इससे कौन सा कार्य कठिन था? 
ie कर कर 
फाँसी की ART उठा दी गई 
इर्ष का विषय है कि स्विस स्टेट काउन्सिल ( Swiss 
state Council ) ने अपने देश के दणड-विधान से फाँसी 
की बर्बरतापूर्ण सज़ा को उडा कर सभ्य संसार का एक 
बड़ा भारी was मिटा देने की चेष्टा की है। स्विज़र- 


सैण्डमे अब से अपराधियों को शिक्षित बनाने तथा 


उनका चरिन्न सुधारने के अभिप्राय से उन्हें केवल कद 
की सज़ा दी जाया करेगी | स्विस सरकार के इस सरकाये 
की जितनी प्रशंसा को जाय सब थोड़ी है। 

क 5 * a 


सर साइमन और AST हि 
` पाठकों को स्मरण होया, शिक्षित-भारत ने साइमन- 


कमीशन का बहिष्कार कर इस गोरे कमीशन के प्रति. -. 
अविश्वास प्रदशित किया था, किन्तु दुर्भाग्य सेङुछ | 
जातियों ने अपने व्यक्तिगत cel को इस कमीशन के | 


सामने रखकर उससे सहानुभूति और सहायता की निर- 
थक fiat माँगी थी। अछूतों को अशिचित और सूं 


समक कर सरकारी agent ने इनकी मूखंता का कहीं" 


कहीं बहुत अनुचित लाभ भी उठाया | जिस प्रकार इसाई 
और युसलमान उच्च जाति के हिन्दुओं के विरुद अछूतों 
को उभार कर अपना स्वार्थ-साधन करते हैं, ठीक इसी 
प्रकार अछूतों को डसकाकर सरकारी YA ने साइमन- 
कमीशन को कई सान-पत्र तक दिला डाले थे। इससे इनका 
आशय यह सिद्ध करना था कि समस्त भारतवासी साइ- 
मन-ऊमीशन के विरु नहीं हैं-अधिकांश मुसलमानों 


ने भी अपनी इस कमज़ोरी का परिचय दिया था । अस्तु-- 


उराकमाणड SE ऊरी की म्युनिसिपैलिटी के मानपत्र 
के उत्तर में अभिभाषण करते हुए खर जॉन साइमन ने 
अछूत भाइयों के सम्बन्ध में जो विचार प्रगट किए थे, 
उनका सारांश यह है कि झछूतों की समस्या राजनीतिक 
नहीं, सामाजिक है। इसका सम्बन्ध ध्म से है, कोई 
कमीशन अपनी रिपोट में sq शब्द लिख कर इन 
कठिनाइयों को दूरं नहीं कर सकता | AEA लोगों को 
चाहिए कि वे भारत में बढ़ते हुए नागरिकता के .भाषों 
पर भरोसा करें। यही इस देश में रहने वालों को 
सुकावेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के नागरिक अधिकार का 
आदर होना चाहिए । किसी पर इस समय की तरह 
किसी के हाथ से अन्याय नहीं होना चाहिए । 

इस स्पष्ट भाषण के लिए इम खर जॉन साइमन 
की प्रशसा किए बिना नहीं रह सकते। आज हमारे देश 
की हालत यह है कि भिन्न-भिन्न जातियों के नेता 
सरकार से अपनी जाति को अधिक संख्या में ated 
दिळ्वाने की प्राथना करने तथा रूखी रोटी के टुकड़ों के 


लिए हाथ फैलाने में ही अपनी नीतिज्ञता की चरम 


सीमा माने बैठे हें। किन्तु यह तरीक्रा किसी आत्म- 
सम्मान रखने वाली जाति या व्यक्ति का नहीं है। इस 
'भिखमङ्गी से किसी सम्प्रदाय की उन्नति नहीं हो सकती, 
इसके पतन का मार्ग दी अधिक प्रशस्त होगा। यदि 


- २६८ 


अछूत भाइयों और उनके शुभ-चिन्पकों में वास्तव में जाग- 
हमें आशां है, देशवासी शीघ्र ही इस ओर ध्यान देकर 


रण का भाव आगया है और वे भविष्य में अपने को उच्च- 


` बर्ण के हिन्दुओं के अत्याचार और अन्यायपूर्ण व्यवहार से 
_ मुक्त होना चाहते हैं तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें । 
- उस दिन हमारी ख़ुशी का ठिकाना न होगा, जब इम देखेंगे 


कि हमारे अछूत भाई अपने मानवोचित अधिकारों के लिए 


हिन्दुओं से युद्ध करने को तैयार होगए हैं । किन्तु पारस्प- 


रिक guia को मन में स्थान देकर, जब वे दूसरों के सामने 
हाथ फेलाते हैं तो हमारे ye से अनायास निकल पड़ता 
है कि हमारे अछूत भाई अपनी दासता की बेड़ी अपने 
ही हाथों से मज़बूत कर रहे हैं । 
x 5 % 
मातृ-मन्दिर 
. गत मास के “चाँद” में हम प्रकाशित कर चुके हैं कि 
यब तक हमें इस मद्‌ में १३,७००) oF वचन तथा 
१३२॥॥7) नक्रद प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गत 
मास में हमें ६३॥) रु० नक़द और भी प्राप्त हुए हैं। भेजने 
वाले सजनों तथा देवियों के नाम और wa इस प्रकार 
हैं :-- 
1--श्रीयुत नन्हूलाल, सतना स) 
२--श्रीयुत छोटेलाल ड्ाफ़्ट्समैन बारी का बागा, 
जयपुर सिटी x) 
३--श्रोयुत एस० डी० सामन्त माफत श्रीयुत डी० 
Go सामन्त प्रीडर, चाईबासा ३) 
४--श्रीमती लाजवन्ती देवी AIHA श्रीयुत THe एल० 
पूरी, डी० डी० जी० arm पुलिस हैदराबाद 
(दक्खन) | १२) 
१--श्रीयुत प्रसिद्ध नारायण बरनवाल माधोपुर, BAT २९) 
६--श्रीयुत प्रभाकर, डिविज्ञनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, कृषि- 
विभाग, बहराइच aw 
७--भ्रीयुत श्यामसिह, मुकाम गुदड़ो, बहराइच १०) 
कुल जोड़......६३।।) 
इस प्रकार अब तक १३,७००) के वचन तथा 
१६६।“) नक्रद हमें प्राप्त हुए हैं। जिस रोज़ कम से 
कंम २९,०००) रु० भी एकत्र हो गए उसी रोज़ Als: 


[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या २ 
मन्दिर के उद्घाटन का प्रबन्ध आरम्भ हो जायगा। 


अपने ओऔचित्य का पालन करेंगे। 
i oe EE 
हिन्दुओं की नाक 

साइमन कमीशन के सासने oan की अछूत- 
सभा ने जो प्रार्थना-पत्र, सन्‌ १३२८ में पेश किया था, 
उसका एक अंश नीचे दिया जा रहा है :-- 

“हम लोग हिन्दू-धर्म में विश्वास नहीं रखते 
ओर न उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हम 


ऊंची जाति के हिन्दुओं से किसी प्रकार का 


सामाजिक या राजनैतिक सम्बन्ध रखना नहीं 
चाहते, क्योंकि वे fan हमारे छू जाने से या 


हमारी छाया उन पर पड़ जाने से अपने को अप- 


वित्र समझने लगते हैं। यद्यपि वे हमको अपने 


साथ गिनने की कोशिश करते हैं, जिससे वे हमारे . : 


नाम पर अधिक अधिकारों का उपभोग कर 
सके । मनुष्यता ओर अक्रेज़ी न्याय के नाम पर 
हम आपसे विनती करते हैं कि आप जिस प्रकार 
से उचित समझे tat उपाय करे जिससे 


हमारा Fe समुदाय अब से आगे अइ्रेजी 


साम्राज्य के नागरिक अधिकारों से बञ्चित न 


रहे और हमको अत्याचारी हिन्दुओं की दया. 


का भिखारी न बना रहना पड़े ।”% 


क्या ये शब्द्‌ प्रत्येक इिन्दू-धर्माभिमानी के लिए 
चुल्लू अर पानी में डूब मरने को काफ़ी नहीं हैं ? अज्ञानी 
अथवा निलंज लोग इनको agin अधिकारियों की 
चाल बतला कर हसने लगेंगे; पर वे अपने गरेबान में 


सुद डाल कर देखें कि क्या सचझुच उनकी करतूतें और 


ugal के प्रति मचुष्यता के विपरीत व्यवहार ऐसी बातें 
नहीं हैं, जिनके कारण से अछूत लोग हिन्दू-धर्म को इससे 
अधिक घणा ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगें? . 

# मिस मेयो लिखित देवताओं के गुलाम” नामक पुस्तक 


से; जो शीघ्र ही इस संस्था द्वारा प्रकाशित होने बाली दै |. | 
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